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# ओम्‌ कै । 

पाटकगण- पितृयज्ञ प्रसाद पुस्तक का पिला संस्करण भ्रीमती 
पारवती देवी जी धरम॑पत्नी श्री रायसाहव शैप्रसाद जी खजाननी 
रामनिवास लुधियाना की प्रबल इच्छा उदारता शरद्धा भावना से जो 
उन्होंने २६०) रु° भेजा था । शेष अन्य कु प्रमियां की श्रद्धा 
युक्तं की गई सेवा से प्राप्त होने पर छुपी इस पुस्तक को सद्‌ प्रदसी 
५१२ ने %धा युक्त डसे ्षपनाया श्चोर लाम उठाया 1 


दूप्रा सस्कररण 

चप्रतसर श्री मा० लालचन्द जी प्रधान श्रयं समाज लक्षमण 
सर के निभन्त्रंण पर गय, परिवारिक सत्संग होता रहा, पित्रयज्ञ 
पर उपदेश क्रिये गए, कड व्यक्ति रो पड़ेभ्री ला० सालिगरामजी ५ 
कलाथ मर्चैचट प्रताप वाजार ने कहा, स्वामी जी यद पुस्तक , फिर 
छपवावे, मँ पुस्तक पर जिस कदर कागज का खचे वेगा मै टुगा। 
अतः पितुयज्ञ प्रसाद्‌ का दूसरा संस्करण पनां दे दिया गया, छपाई 
इत्यादि का खचं श्रज्य भगवत प्यारों ने तत्कल दे दिया । पुस्तक 
हप कर प्रमिथों की सेट दती रही दै प्रसुदेव इन सेवा करने वाले 
भगवत प्यार को बल; बद्ध, शक्ति, भदान करते रहे, ताकि एसे निष्काम 
ज्ञान यज्ञम श्रपनी पवित्र कमादैकोभेंट करते हुए अपने भावी 
जीवन को सफल्ल कर सके । 





[तः 


स्वामी त्रह्यानन्द 
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मुद्रकः शी गोपाल श्रि प्रेत, सीतारोड चनदौसी । न 


ज्ञान विज्ञान प्राप्ति के साधन 
पिर उपा्ना 

एक विया्थीं का अलुचित व्यवहार 
नमस्कार भावना 

साता पिताके छण 

मावर छणए--बीरवलः 
सार्ताकीरष्डि 

साता का प्रेम-धन्य हो भाता 
सादगी जीवन सजावट शटच्यु 
रत्यक्तः घटना 

हरिसिह्‌ नलवा 

हकर (ज्वार बाज) 
वरगद्‌ (जल) 

महाभारत 

चन्द्रदेवता 

घटना 


माता, पिता श्नौर ईश्वर का सम्बन्ध कव दूटता दै 
मात। पिता श्रौर गर से सम्बन्ध तोडने क। फल 


माता पिता के प्रति 

माता पिताको नरक से कैसे बचा 
पितु सेवा 

स्वामी शंकराचायं 

एति सिक घटना . 

सम्राट चौरंगजेव का दरवार 
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समपलु 


प्छ 


“त्वदीयं वस्तु गोचिन्द्‌ । तुभ्यमेव समपयोः ॥ 
पाठक घ्रन्द्‌ । 
जगन्नियन्ता अगदीश री च्रसीम अलुकस्पा से महपि श्री 
स्वामी दयानन्द जी सरस्वती द्रा प्रणीत पंच महायज्ञ विधि के 
-वद्य-यज्ञ प्रसाद्‌ ६०००, दरेवयेज्ञ प्रसाद्‌ ६०००, पित-यज्ञ प्रसाद 

4 ३०००, तिथि यज्ञ प्रसाद २००० यज्ञ॒प्रसाद्‌ ४०००, ब्रह्म-प्रसाद्‌ 

* २०००, भगवत-यज्ञ प्रसाद १०००, मौन-यज्ञ प्रसाद्‌ २००० नारी- 
कत्तव्य प्रसाद्‌ {00०, प्रम सुमन प्रसादं १००० अ्रघ्रत प्रसाद्‌ १०००, 
ब्रह्म-सोम प्रसाद्‌ १०००, पारिवारिक सतसंग॒श्रसाद्‌ १६००० 
(४५०००) अपने प्रमु-परेरित विचायं केस्गमे रग करं प्रथु प्रसाद्‌ कै 

ष रूपम भेट कर चुका । 

४ ग्रसु की ्रेर्णा मयी रचना उन्हीं के पवित्र चरणों में विन्न भाव 
से समपेण है--ओौर भराथेना करता हू करि वह अपनी दया कृषासे 
सुभे सामथ्यं चोर शक्ति प्रदान करते हुए एेसे संगल कायं करने की 
प्रेरणा प्रदान करतें श्हे | 


ब्रह्मानन्द स्वामी (।०भारत गलास्ष कम्पनी 
सद्र वाजार देहली 
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भूमिका 
म ८ प न 
श्रो २मृत्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ 
॥ सा० त्रा ठ मन्त्र ८१५ 
योगीराज श्री कृष्ण चन्द्र महाराज ने गीता में लिखा दै कि यज्ञ 
से बहकर कोड पुरय कमे नहीं है । परन्तु यज्ञ कहते किस शतपथ 
व्राह्मण मे क्िखा दै- 
ध्यज्ञो वै श्र ष्ठतमं कर्मः 
जितने भी शुभ कायं दवे सव दही यज्ञ हैँ । शतपथ ब्राहमण की 
इस व्यवस्था के श्रनुसार कुश्रां, धर्मशाला आदि वनबाना, विद्या, ` 
सावेजनिक्र सेवा, गञ, सच्च ब्राह्मण श्रादिको दान देने के अ्रतिरिक्त 
नित्य भ्रति के वे कमे जिन से व्यक्ति, समाज ओर राष्ट्र उंचा उठे 
बे सव यज्ञ के ही अन्तेगत श्चा जाते द । तब फिर प्रश्न उठता है | 
कि यह यज्ञ जिसे देव -यज्ञ हवन चादि नाना नामों से पुकारा जाता दै, 
क्या है.? इसके उत्तर में वेदिक मर्यादा के ्नुसार यह ही करेगे कि 
देवयज्ञ अथवा.महायज्ञ जीवन यञ्च की वह्‌ तैयारियां है जिन्हें आश्रम 
मर्यादा को पालन करते हये आरम्भ के तीन आश्रमो से तप की भद्ध 
मँ तपकर चतुथं श्नाश्रम सन्यास में यज्ञीय जीवन बनाकर स्वयं अग्नि 
स्वरूप बन जाना है । | ( 
इस उच्च दशं की प्राप्ति के लिये जो यज्ञ चारम्भ छिया लात। 
दै उस ॐ लिये कुलं त्रत ग्रहण करने होतेह चोर छद बन्धन दे । | 
लिने बंधकर जीवन की गाड़ी को धमं की लीक पर बड़ी सावधानी 
से चलना होता दै । इस त्रत बन्ध का दसरा नाम यज्ञोपवीत भी दहै 
जो किसी भदश गुह के चरणो मे वेठकर प्रहण करिया जाता है। | 
यज्ञोपवीत की दीत्ता के समय मानव शरीर धारी प्राणी पर जिन तीन 
णो का उपदेश दियो जाता है उनमें पितु-छण थी एक है वह्‌ 
क्या है, नोर कैसे उससे उचछण (युक्त) हा जा सकता है इस शुभ | 
स्न पीपसा क लिये दो होनहार युवक श्रापस में स्ान-विज्ञान पर | 


ठ {व्करते __ =. 
0तवा्वान्कररे हवेणाणाना 5118511 ©0॥661011 44210110. 01011260 0 606800011 
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च्रो३े्‌ 
<. ॥ ८ | मा 
श्रोदेम्‌ भू भुवः स्वः! तत्सवितुबरस्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि । 8 


पेयो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 





स्वर्गीय ला” किशनदयाल जी कोचर 
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तीरा संस्करण 


मेँ चन्दौसी, जिला सुरादावाद, श्री लाला रामलाल जी इंजीनियर 
गवनेमेट पावर हाउस तथा लाला सेवकराम जी पेशावर निवासी 
के निमन्त्रण पर गया, तो देवयोगसे श्री लाला किशन दयाल जी 
कोचर जो ञ्रयं-समाज के पुजारी नित्य क्र्मकांडी ओर षि भक्त 


न 


थ उनका आयु ६३ व्रषे कीथी टां में वायु रोग रता था परन्तु 


„ आये-समाज कं प्रति सेवा ओौर लग्न ेसी थी कि वह्‌ शआ्राये-ससाज 


“` लोच्मर वाजार शिमला के प्रधान थे । आआयं-समाज में प्रतिदिन प्रातः 


समय अग्निहोत्र तथा सतसंग होता था। श्रापका रहने का स्थानं 
अये-समाज मन्दिर से लगभग एक सील की दरी पर थाश्रौर पहाड़ी 
चढ़ाई होती थी । अति वर्षादी क्योन हो रही हो तो बह नियत 
सभय पर्‌ सवसे पू सतसंग से पहुंचते थे । उनका २-१-५६ 0 
सोमवार को देहान्त हौ गया उनकी सन्तान ते पूणं वैदिक रीति से 


उना सतक संस्कार कराया । उनक। तेहरवां मनाने के लिये यज्ञ कराने 
ष्‌ 


` अथ-उनके सुपुत्र नरेन्द्र नाथ कोचर मेर पास श्राये। नौर सुभसे 


पूषा, कि स्वामी जी ! सवसे उत्तम दान कौन सा होता है । मेनि कदा 
“से पामेव दानानां, बह्म दानं विशिष्यते ॥ 


सव दाना से उत्तम दान ज्ञान दानदी है, चौर वह मुभे सेरी लिखी 
पितर-गज्ञ प्रसाद्‌ पुस्तक जो उदू छपी हृ थी साथले गये। शौर 
दूसरे दिन उन्होने सुमे निमन्त्रण दिया मै उनके खान पर गया तो 
वह्‌ स्वयं तथा उनकी माता जी तथा अन्य परिवारने सुभ से कह्‌। 
क्कि स्वामी जी ! आपकी पिवृ-यज्ञ-प्रसाद पुस्तकं पद्‌ सुनकर हमको 
बडा श्रानन्द्‌ राया दै, यह बहुत उत्तम पुस्तक है । % नरेन्द्र नाथ 
जौ की मात] लाजनन्तो देवी.जी, ने कहु 1 रिध पतव- दी 
(1 + 11 1/1 ~ 


(व) 


९ ( 


थोडी सी प्रतिय रोष रह गई" हैँ इसको फिर से पवना ह। तो 
भ्ीमती लाजवन्ती देवी जी ने तत्काल कहाक्रि मे यहु पुस्तक छपा 
देती हू । चुनाचे उसी समय पुस्तक (पि्न-यज्ञ-प्रसाद) श्री गाप भस 
मे पने अथं देदी गई । स॒मे श्रीमती लाज्वन्तीदवी तथा उनक्र स लार 
नरेन्द्रनाथ की श्रद्धा सात्विक भावना ओर उदारताको देखकर वड़ी 
्रसन्नता हई । मेने अलुभव क्रिया कि जहां ला० किशनद्याल जी कोचर 
स्वयं ्राय-समाज के सच्चे मेवक थे साथ दही वह च्मपनी धमपत्नी 
कोभीवैसादही वना गये। यहे; सथा गृहस्थ जीवन । ओर मेन 
उनके सपुत्रा -ला० मनोहर लाल. ला० नरेन्द्र नाथ तथा सारे परिवार | 
नँ पने साता-पित्तौ के प्रति अगाध श्रद्धा भावना को देखा । यह सव 

{० किशनदयाल जी के 1261162] जीवन का हौ पारणाम ह । यह्‌ 
पितृ-यज्ञ-प्रसाद का तीखरा संस्करण श्रीमती लाजवन्ती दवी जीने 
छ्मपते पति देव स्वीय ला० किशन दयाल जी कोचर क समणाथं 
हपराकर भेँट क्रिया दै । मेरी प्रु देवसे प्राथेनादै क्रि वह श्रीमती 
ल।जवन्तीदेवी तथा उनके सुपुत्रां ओर परिवारमें धमं कार्यम प्रवृति 
छरीर अधमं कार्यो से निवृति बनायेरखें । एेसे हीं निष्काम कार्योको 
करते हुए ऋपने भावी जीवन को सफल करें । 


स्वामी वब्रह्मानन्दन 
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भोरेम्‌ 
ओोदम्‌ भू युवः स्वः। वत्सवितुवरंर्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो योनः प्रवोदयात्त्‌ | 








पि तृय {० घं ॥ ठ ११ 


(र ५ 
ष् 


(ज्ञान विज्ञान पाप्ति क साधन) 
सव्यपाल-दो बस्वु्रो के मिलाने के लिए तीसरी वस्तु की श्ावश्यकरता 
पडती है, उदाहरणार्थं, यह्‌ सकान वना हुमा हे, परन्तु किस वस्तु का 
वना हृच्माहे। 
रामलाल-द'टांका। 
` सलयपाल-तो क्या यदि इट पर इंट रखते जाएं, तो क्या मक्रान 
वत जायेगा ? 
राम नर्द, यह तो तव वना, जवदो इटो के मध्यमे गारा च्ाया। 
सलय-गारा किस चीज का वना हुमा है, श्रौर कैसे बनाया गया। 
रास-गास धिद्रीकादहै च्रौर उसमें पानी मिलाकर बनाया गया। 
सत्य-्र्थात दो वससु को मिलान वाली शक्ति जल हु्रा। 
` रामजी हां । 
सत्य-अव वताश्रो मनुष्य जीवन का उदेश्य क्यादे!? 
रास- इश्वर प्राप्ति, क्योकि जीवात्मा सत चित दै श्रौर परमात्मा सत्‌ 
चित श्रानन्द, आनन्द की प्राप्ति के लिये उते प्राप्त करता दै । 
सत्य-तो उसकी प्राप्ति के लिये कौन से गारे की आवश्यकतां दे । 
राम-परमाव्मा के प्राप्त करने के लिये गारा चादिए ज्ञान क, ज्ञान 
दो अन्तसं “ज्ञ ्रार्थात जानना ^न' से श्रभिप्रायः है बन्धन, 
श्र्थात्‌ जिस ज्ञान द्वार आत्मा के बन्धन कट जाएं । 

सत्य-ज्ञान कां से भिलता दे ! 
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, वेतन लेना 


(ल) 


सव्य-गरु कोन दै! 

राम-शतपथ ब्राह्मण मे लिलादै (मातमान्‌-पतमान्‌ च्राचायनान्‌ 
पुरुषोवेद) प्रथम गुरु माता-दूसरा गुरु पित, तीसरा गुरु वह जा 
भगवान प्राप्ति का मागं दिखाए ! माता की भक्तिकरो पिता की 


आज्ञा पालन करो, गुर का अनुकरण करो । 
सत्य-क्या मास्टर, पंडित, लाला, मोलवी, जो स्कूलों कालिजां, ५।८- 
शालार््रो मे पदृतिदहे वे गुर कहलाते 
राम- नदीं, वे अध्यात्मिक विद्या के गुर नेदीं। 
सत्य क्यो, क्या यह विद्या नदीं पाते ? 
राम- विद्या तो पदृति दै । परन्तु प्यारे ! विद्या तीन प्रकार की दै । 
(१) धन देकर विद्या प्राप्त करना | 
(र) क्रिसी से पद्कर फिर दूसरों को पदा देनो । 
(३) सेवा से विद्या प्राप्ति करना । 
प्रथम विद्या निकृष्ठतम दै, इस लिये अनेकां स्कूल, कालिजां तथा 
पाठश।लाओओ में विद्या प्राप्त करने बाले विद्यार्थी पद्‌ रहै है इस 


विद्या का परिणाम देखें बी, ए. एम. ए. तक पदे लिखे व्यक्तियों | 


करा प्रायः जीवनक्यादै, न माताकेन पिता केन गुरुके नदेश 
तथा जातिके रै । सिवाय मोग विलासकेच्रोर स्वाथंपरता के 
मीर ऊच जानते ही नहीं । सदाच।र तो इनमें खोजने पर भी 
प्राया दुलभ मिलता दै । 

सत्य-क्या पाठशाला, स्कूलों कालिजां मे जो शुल्क देकर विद्या 
प्राप्त की जाती है यह अधमभ्रोणीकी हे। 

राम-दहां.२, इससे पाठशालां के अध्यापको के लिए विद्यार्थियों के 
हृदय में कोई मान तथा अद्धा ऽसखन्न नहीं होती । वे यह समसे 


कि हरि 1 चि कुधयप्कृप्रलेष ्किजकता णं 
अधिक्‌ धिरददा को क्या च्ाबिश्यकता दै 1 सुनो ओर 


(७, 


) 


वतमान शिक्ञाकी तुलना श्रीला० कांशी राम जौ लेखक; पुस्तक 


'“ सादश नीवनः' से उद्‌ घृत । 
भूत 

, स्याग तथा संयसका जीवन 
था। 

-देनादीदेना था। 

कन्तेञ्य -पालन उद श्य था । 

सादा जीवन । 

. सचा प्रेम । 

प्रतिना निभाना । 

, सीधी वात करना । 

, श्मास्ञा पालन करना। 

नस्ता । 

१०, प्रातः जागरण । 

१९१. ईश्वर विश्रास । 

१२. सेवा भाव । 

१३, नियम पूर्वक जीवन । 

१४. मादक द्रव्यो से घृणा। 

१५. सदाचार । 

१६. मंच श्रद्धा (भिन्नो से प्रेम 
बद्{ना) । 

१७. दीनां की सेवा करना । 

१८, द्वेष मिटाना। 

१६. बिद्ठडां को मिलाना। 

२०. गिसे को उठाना। 

२१, शरीर बलवान्‌ बनाना । 


~^ 


९1 
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१०० 


वत॑सान्‌ 
मोग तथा विलास कां जीवन 
ह । 
लेलादही लेना दै। 
कन्तव्य विमुखता । 
फैशन लिप्सा । 
स्वाथ स्तेह । 
प्रतिज्ञा अंग करना । 
ञ्यंग वार्तालाप । 
राज्ञा अंग करना । 
अभिमान 
सूर्योदय के वाद्‌ के जागरण 
नास्तिकता । 
स्वाथ । 
स्वेच्छा चरण । 
मादक दरव्यं को दुधा जानना । 
टुराचार। 
मंत्र भंग (मित्रां मेँ पट 
इलवाना ) । 
दीनों की दहत्या करना । 
द्वेष पलना । 
मिषा को विद्धोड़ना। 
उटोंको गिराना। 
दवाय बनाना व खाना । 
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(कः) 
२३. सत्य से प्रेम। असत्य प्रचार (भूट बोलना 
ओर भट सिखाने की डिध्री 
लेना) 


२४, शिष्य का गुरु को खोजना । | गुरू का शिष्यो को खोजना । 


न त्रन तादीव मे शफ़कत, न शोखी म श्रदब बाकी 
बलुर्गो की रविश बदली, श्रजञीज्ञा का चलन बिगड़ 
दूसरी विद्याः मध्यम श्रेणी की दै। 
तीसरी विद्या-बास्तविक विद्या है चरर ज्ञान दैपसेवासेज्ञान 
मिलता दै । ज्ञान से शान्ति प्राप्त होती है। पहला. शुरु मातादै जो. 
मति की विधाता दै । माता प्रथ्वी के समान दै पिता सुयं, तथा गुर 
वायु-शिष्य जल के गुणों बाला होता ह । 
सत्य-गर किसे कहते है । 
राम-गुरु अथांतगु मनरु प्रकास, जोमन में एेसा प्रकाश दे 
जिस केद्वारा आत्मा परमात्मा का साक्तात्कार हो जाए) 
सत्य-गरु के पास ज्ञान प्राप्तार्थ कैसे जाना चाहिये ? | 
पित उपासना 
राम- यजुर्वेद अध्याय १६ म० ६२ में लिखा हे । 
ग्रो-त्राच्या जानुदक्तिणतो निषय मंयक्ञमभि गृणीत 
विश्वे | माहिसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद ्रागः पुरुषता 
कराम । | 
भावार्थ;-जिन के पि लोग जव समीप आवें अथवा सन्तान ल्लोग 


उनके समीप जाएं तब भूमि में घुटने टिकाकर नमस्कार कर उन 
को प्रसन्न करे, पित्‌ लोग भी आशीवाद, विद्या अचह 


28 नी ध री शक्ता के 
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( ५ ) 


सत्य-चकित होकर, दै यह क्या लिखा ३, घुटने टिका कर नमस्कार 
करो, बाह माई वाह्‌, ऋषि दयानन्द जी ने तो केवल नमस्ते करना 
बतलाया है ओर सभी च्रायंसमाजी-विह्।न साधु-महात्मा ठेसा 
केरतं कहते हं । यदि कोह किसीको नतशत हा कर नमस्कार 
करतादैतो उसके इख कसको गरुढमके नाम से पुकारे 
अर उससं हंसो ठदट्वा करतें! क्यावेद में एसा लिखादै 
भाई ¦ यह्‌ छ्रिसी सनगदृन्त ने मनमाने अथं लिख दिये हग 
भाइ ! तुम तो एेखा नदीं मानते, हम तो ऋषि दयानन्द की बात 
प्रमाखित मानते है । 


हाम-भाई चकित क्योँहो गये हो, श्नौर घव क्यों गये हो। मैने 


| 
| 


न 


जो सन्त्र श्रापको वताया दै रौर उस का भावाथ सुनाया है, 
किसी एेसे मन घड्न्त के अर्थं नहीं सुनाए, वरन्‌ जिस मान 
श्चाप्मा ऋषि दयानन्द जी महाराज पर अ।प श्रध्दा विश्वास रखते 
हे, उन क भाष्य श्िये हए मन्त्र का भावार्थं सुनाया है } यहं 


ला यजुवद देख लो । 


सत्य-(बेद को लेकर पदा, सम होकर), भाई ! रामलाल, ! यह वात 


आपने नड दिखलाई, ये आयं लोग फिर यूदही सफ्त में सुकन 
च्रोर नमस्कार करने वालों पर हंसी टटका मखौल्ते करते टै । 
राम~्यारे ! सत्यपाल जी, क्या बताऊ, कुचं न पृष्टो, दिये तलत 
अधेरे वाली वात है, वतमान कालमें देखों। यवन का बालक 
यवन, ईसाई का वालक ईसाई, सिख का वालक सिख, यहूदी का 
वालक यहूदी. पारसी का वालक पारसी, सनातनी का वालक 
सनातनी होगा, पर आर्यो का बालक आयं नहीं दहदोगा। यदि 
इ होगा भीतो दुलभ । यह क्यों, कारण यह है करिये लोग 
प्रायः दसरो के कहने के ठेकेदार दै, काश जिस महान्‌ त्यागी 
तपस्वी ऋषि दयानन्द महाराज जी ने नियम बनाते हए यह 
लिखेण्यै्टक्ति येकण्सेत्यथ्कियाक्रो।कीषयुरतकाटै- पनी) धद्दाणण 


न? 8 


+ 1 
कचि ने कहा दैः- 


२ 
सत्य-घुनो भाई ! सनातनी लोग जब श्रपने गुर के पास जातिदत्‌, 


(कर) 


पदाना सनना सनाना श्रार्यो का परम धमे दहै केवल इस पर च्र।यं 
लोग चल पडते, तो अज सारा संसार आयत्तं देश बन गया 
होता, अच्छ भाई श्रव इस विषय को क्या छेड़, दल दु-खता ह|. 


दिल कै फते जल उदे, सीने के दामसे। | 

इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से ॥ 
परवता भ्रु स प्राधना है कि वह श्रवश््राये जातक द्ूबता नाक 
को वचातसे अथवा पार लगानं क वास्त पुन ऋष का आत्म 
भेज । ई ध 
घटन टक कर माथा ्वरणाम रख नमस्कार कर गरक श्रासरं 


से दर नख होकर वैरे हे क्या यह सत्यहै न? | 


रामभाई ! खनो, मेँ तुम को खना इसाइ लोग जव `गरजाघ। 


ने जाते ड प्रथंना करते दै । उस समय वह नील डान (घुटने टेष 
कर) होकर बैठते श्नौर नतशिर होते हँ । यवन लोग जव निमा 
(सन्धया) पदे द तो वे दोजानू (घुटने टेक कर) होकर नतशि१। 
प्री पर माथा टिका करप्राथेना करते हे । गुरुके प्यारे सिरं 
भ जब गरुद्रारा जाते तो पांव हस्त अथवा मुख धोक 
मन्दिरमे जाकर दो जानू होकर (घुटने टेक कर)सिर भूमि पर टिक 
कर नमस्कार करते है । सनातन धमी भाद भी इसी प्रकार करते दें । 
मला आपने रामलीला देखी होगी कि जव २ राम गुर 
कै चरणों मे आता दै, दोजानू होकर (घुने टेक कर) गुरु क 
नमस्कार करता है । श्रव ओर सुनो श्रथवा देख लो-्ार्यं समाज 
के प्रवतकं महपि दयानन्द जी महाराज का वह = 
जिस में ऋषि दयानन्द जी राज्ञ 


06-0.1 ग्ब ॥ज्जप्नङ्कन्ाली०6न्गा प्ता ५ केऽ ० प्ऽगदहक्तिणा 


(लागा कौ थाली) भट कर रहे हं, दोजान्‌ होकर । यह क्यो, भा 


(८ «> 
जी इस से मेरु दण्ड सीधा होता षै, जिस से बुद्धि का विकास 
होता दे। 
तद्य-माई रामलाल आपने चकित कर देने वाली वाते बता दै। 
भादैहमतोन इधर के रहे, न उधर केर्हे।न स्वयं वेद्‌ प्रन्थों 
को देखते, ओर न पदृतेदहें, दूसरा उल्टा लोगों को यह्‌ कते 
रहते है । यह छोडो वह छोड़ो, पर हस ने लेना कुदं न सीखा 
श्नौरन क्रिसी को लेने दिया, हस तो भाई वैते रदे, जेसे- 
घोवी का कुत्ता नध्रन घाट का। 
गावान सनु लिखते दै 
` व्रहयारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरोः सदा। 
सह्ल्यतं हस्तावध्ययं स॒ ह्‌ बरह्माञ्ञलः स्तः ॥ 
ावार्थ;-सदा वेद पद्ने के च्मारम्भ सें गुरुके चरणेका स्पशं कर 
हाथ जोड़ कर अध्ययन करना चौर पुनः समाप्ति में गुरू के चरणं 
का स्पशे करना ब्रह्माञ्जलि हे । 
मनु भ° २ शलोक ७१ ७२) 
` व्यत्यस्तपाणिना का्य॑श्ुप संग्रहणं गुगेः। 
सव्येन सभ्य; स्परटव्यो दक्षिणेन च दक्षिण; ॥ 
भावार्थ-गुरू के वाम चरण को अपने वाम दाथसे ओ्रौर दक्षिण 
चरण को श्रपने दक्तिण हाथ से इस प्रकार श्रपने हाथों को बदल 
कर गुरुके चरणों को दोनों हाथों से स्पशं करे। 
प्रोरेम्‌ शुचि मके ब्रहस्पति मधवरेषु नमस्यता । 
प्ननाम्योज अचके॥ ० सू० ३ मं* ६२ मं५। 
भावार्थः-जो मलुष्य वेदार्थं के जानने वाले अध्यापक मौर उपदेशकों 


द्र द्य वत्‌ 
9 तरोप त वदु (0 €0 0४ १८ 
भ्र[प्त्‌ 


क १) 
एक विद्यार्थी का अनुचित भ्यवहार 


सायंकाल के पाच बजेका समय था। सन्त महात्मा पनी 
कटिया से बाहर निकल कर धूम रहे थे । कड एक स्कूल तथा कालेज ४ 
विद्यार्थी खाए शौर सन्त महास्मा के निकट चा पहुचेः बह बोले ! | 
पहिला विदया्थीं-क्यो महात्मा जी क्या चाप यहां पर रहते दे रौर 
कव से यहां पर रहते ह, ! $ 
महात्मा-प्यार ! यदा एक सप्ताह से रहतादहू। | 
दूसारा विद्यार्थी अपने साथी से-चल मित्र, अपना समय व्य 
सं नष्ट क्यो कसते है? इन लोगों से क्या प्राप्त दोना दै।२/ 
लोग निटल्ले, बेकार, देश का माल सुपत में उड़ाने वाले, अहव 
लाख साघु संसार में रहते दै । | 
पटिला विद्यार्थी मित्र ! तु बहधा तेज मिजाज है" पदा लिखा होक। 
देती व्यर्थ की वाति करता है । रेख सादी ने कहा दैः-- 
हर किरा जामाए पारसा बीनिः 
, भ ५ 
पारसा दान ग्रो नेक सद्‌ त्र गार । 
ञर्थात्‌ जिस किसी को भक्त के रूप में त्‌ देखें उसे भक्त जान ओ 
सज्जन सम । श्रलवत्ता जव तुमे दोष मालूम दो जवे तो त्याग कर 
दे । सन्त तुलसीदास ने कह हैः-- । 
तुलसी या संसार मे सब से मिलिये धाय | 
न जाने किस रूप म॑ नारायण मिल जाय ॥ | 
पहिला विवार्थी( महात्मा जौ को सम्बोधन करके प 
माहराज ली ! कृपा कर के हमें उपदेश देँ । 
। महात्मा-~प्यरे ॥ वताश्मो, तुम लोग.जव रक्रूल के कमरे में पहु चते 
©6-0. 1 0 60819011 
विदयार्थी-महोराज ! जाकर बे जाते दै, जव मास्टर जी अति है, 


| 
| 
| 
| 
॥ 


| 
| 
| 
| 


(ल) 
हो जाते दै। वे आसा करते द सिट्‌ (51४) तो हम वैढ जाते 
हे मौर वह पदानां आारल्भ कर दते ह । 
महात्सा-ईस यद्धानि वाल्ते को आप किंस नाम सरे पुककारते द्‌। 
विार्थी-्रीफेखर, मास्टर, लाला जी, सोलवी साहिब इत्यादि 1 


तो उनके सम्बन्ध सं याप 


2१ ५ 


सहात्सा-जव प्रोफेसर पदा कर जाते 
करमन में क्या मान द्‌ताह। 

विदयार्थी-मदाराज जी ! इ न पूषि स्रमा आरस्म मं ही मापन 
त्रं साथी की वातो को नहीं खुनाथा। पर राज की वीती वीत में 
आपको व्ता। यै चाज जब कालजम्‌ गया तो मेरे सहपार्स्याने 
एकं श्रसताव पास च्छया त्रा था वह यह , कि एक चाकार कागज 
का कड़ा. बनाया । उस पर्‌ {लख डपष्रत (श 7001) इस 
कागज क चतं कोनो पर गोद लमा कर त्राफततर्‌ साहिब 
की कुर्खी पर चिपका दिया. दृसरो चार्‌ कयन पर सारी गाद 
लगा दरी प्रौफेखर साहिब आति ही टेक लगा कर ऊस भर वेट 
गये कुं मिनट विभ्राम करने कं पश्चात्‌ खड्‌ होकरकोट को उतार 
खु. पर लटका द्विया श्रौर भाषण देना आरम्भ क्रिया. जब 
भषण समाप्त हृमा+ तो कोट खोटे से उतार कर पहना रौर चल 
पद्ध, तो सभी विद्यार्थी बाहर निकल कर प्रोफेसर के पीय ताल्यां 
पींटतें चल्ल पड़ श्रौर यह्‌ कह रद्‌ थ छरोडेम पूल अओ डेमकफूल 


ओर खूब दंसे। 
तीसरा विचार्था-महारज ! मे' पनी जख देखी बात सुनाऊं । 


महात्मा-अच्छा प्यारे ! छना । 
विदार्थी-मे कालिज मे पदता था । पकः दिन दोपहर के समय 
विद्यालय के बोडिग के च्रागनस .एक ठ्यक्ति च्या जिसने 
खादी की धोती पनी हह थी सिर पर टोपीर्पैसं मे फटा पुराना 
जूता, पीठ पर दस पन्द्रह चेर बा उठाया हुश्रा था उसने मेरे 
पनीरनजकारमूलाकाकिष्काप्नयःकद्यपदता ह. हा 


( १० ) 


कहां का वासी दे उसने उत्तर दिया, अमुक गोवर का हे । म्यादरवीं 
भ्रेणी मे पदृत। है । इतने में एक विद्यार्थी ने सुन कर अमरनाय 
का पता वता द्विया कि उपर वाले. अमुक कमरे में रहता है। सतो 
मेने उसको नीचे से ्रावाज दी उसने उपर से देख कर उस 
व्यक्ति को अपने याँ उपर बुला लिया । वह व्यक्ति ऊपर गया 
सामने भाते ही ्रमरनाथ ने बना नमस्ते कहे अथवा रामराम | 
कहे उनको आज्ञा दी कि सामान कोनेमें रख दो। फिर पृह्या | 
कि आपने स्नान कर लिया है उत्तर “न' मिलने पर अमरनाथ ने. 
बोडिग कं सेवक को आवाज देकर कहा, यदह व्तक्ति रहा है 
इसे स्नानानागार दिखा दो । स्नान क्र लेनै के पश्चात्‌ भोजन । 
करा दै । बह व्यक्ति नीचे गया । स्नान करके भोजन क्रिया । छव 
पाचक ने पूषा अमरनाथ आपका क्या लगता है । व्यक्ति ने कहा | 
मेरा पुत्र ह । यद्‌ सुनकर सव रसोईये चकित रह गये । ङ्ह कटे । 
बिना ्रापसमेंर्हैसे मौर चुपदहोगयेा 





महाराज जी ! ्रमरनाथ ने जव व्यक्ति को नीचे नहाने मौर 
-भोजन कराने के लिये मेज दिया तो सहप।"्यिं ने. श्वमरनाथ से 
पूषा; यह आपका क्या लगता है । तो उसने उत्तर दिया, कि यह | 
हमारा पुरान सेवक हे । मेरे पिताजीने इसे आटा, घी देकर 
भेजा है ओर साथ दी किसी वकील साहिव से मिलकर किसी । 
अभियोग का परामशं लेना दै । इने मेँ व्यक्ति ऊपर श्ागया। 
अमरनाय ने पूद्ा, क्यों मोजन, स्नानादि कर आए त्यक्ति ने कहा 
हां अव श्रमरनाथ ने रसोइये को भावाज्‌ दी । नौर कह] अरे मेरा 
घी ले जात्रो ओर थाली परोस कर लान्नो रौर दही भी साथ । 
लाना । सेवक घी ले गया श्रौर थाली परोस करे आया । अब । 
अमरनाथ मेज कसी लगाकर भोजन खा रहा है । सेवक ग्म र । 
फुलके लाकर खिला रहा । खाना खा लेने के पश्चात्‌ अमरनाथ ने 
कोट पतलून पहनी, नेकटाई, जुरावें, बूट पहनकर भांखों पर 

060चश्प्नस्य ठीकरर्यवकिव्से। कव्‌ो्क्षो। अधश्च 66810011 





र अमरनाथ 


(@ १९.) 


रौरपीलेर्‌ वह्‌ व्यक्ति(सेवक)जारटा है । शर के कामों से निघ्रत्त 
होकर हात्रालय में जव वापि श्नायेतो व्यक्ति लघुशंकरा करने 
बैठ गया । रमरनाथ ने कहाकरि लघुशंका से निचृन्नि होते ही 
उपर ऋ जाना । अमरनाथ ऊपर चला गया, नीचे द्धारो ने व्यक्ति 
को घेर कर पृष्छा ? च्रमरनाथच्रापकाक्या लगता दै! व्यक्तिते 
कहा मेरा पुत्र है । तो यह्‌ सुनकर सव हाच हँस पड़े श्मौर याची 
से कहा कि रसरनाथ तो कहता दै कि यह हमारा सेवक है पिताजी 
ने आटा, घी पहुचाने को सेजा दै श्रौर एक वकील से परामश 
लेकर उन्तर सेजना है । व्यक्ति ने जव यह्‌ वात सुनी, उधर अमर 
नाथ के सारे क्रिये हृए्‌ व्यवहार को देखा, नो मन मेंब्डा दुःखी 
हो श्मौर विना कुदं कहे वापिस प्रामको लौट रायाच्र रात्रिको 
गले में रस्सी डाल कर फांसी खा ली, रोर अपने पीठे छोटे से 
कागज पर लिखकर छोड़ गया. कि रेसी खन्तान देखने से तो मर 
जाना अच्छा ह । एेसी सन्तान से तो कुत्ते का पालना अच्छा दै। 
जथ उसका स्वामी चता हैतो वह पूं हिलाते मस्तिष्क को 
स्वामी के चरणों पर रखकर चूमता दै ओर चित लेट कर अपना 
उदर यू दिखाता दै कि तू मेरा मालिक दे । प्रेम ओर श्रद्धा के भाव 
प्रगट करता हुता ओर धन्यवाद करता ह चौर श्रपने प्राण तक 
स्वामी के हिताथ श्रपणं कर देता दै। 
महाराज जी ! जव आप जैसे महात्मानो के उपदेश सुनते दतो 
जी थरा जाता दै । , अरव कृपा करके हमें रपी असरत वाणी द्वारा 
वर्षा से तृप्त करं । 
नमस्कार भावना 

महात्मा-्ापने वेदाथ घना, जर महर्षिं दयानन्ड का भावाथे भी 
किया हुता देख लिया । अव श्राप तलां कि पितर लोग कौन 
होते । 8 

रामघ्नातनकादयरक्ता न शि, तापिताः 1 | (0 
विद्धान्‌ , साधु संत महास्माश्रों को कटते हं । अरथोत्‌ वे विद्धान्‌ 


4२ )) 
लोगजो मनुष्यां को ज्ञान चक्तु देकर उनके च्रविद्या रूपी अन्धकार | 
रो नाशा करदे । वे पितर कहलाति दै क्कि जैसी रक्ता मनुष्यों | 
की सुशिक्ता से टो सकती है वेसी ओर प्रकार से नहीँ। 

महात्मा-जव अप प्रातः निद्रा से जागृत होते -होतो क्याकरतेहो 
रामलाल-महाराज विस्तर से उठकर शोचे आदि से निवृतौ फिर 
चाय आदि पीकर ूमने.चले जति दै लौट कर स्नान कर भोजन । 
किया, श्रौर पद्ने चले गये कि 
महात्मा-कभी माता पिता को नमस्कार करते हो। 
रामलाल-नदीं महाराज ! नमस्कार करने से लञ्जा आती दे । 
महात्मा-स्या स्वूल म मास्टर को नमस्ते करते हो ?, ` | 
रामलाल-दां वहां तो कसते! , , । | 
महात्साश्क्यो? ^~ ~ ; ~"; त; १ 
रामलाल्-वेः विद्या पदृति 1 4 ^ 1 


महात्मा-षिया के बदले जब वे फीस लेते है, फिर नमस्कार क्यों 
करते हो । जब दुकानदार से सौदा लेकर दाम देतेदो तो क्या 
उसे नमस्कार करते हो! । 

रामलाल-नदीं मदीराज, जव दाम देकर सौदा लिया तो फिर 
नमस्कार क्यों करे । । 

महात्मा-तो प्यारे ! इस प्रकार से स्कूल मास्टर को (फीस) ` दाम 
दिया, तो विध्ाल्ली, ष्िर नमस्कार क्योंकी? 


०गमव्छल 7पमप्तञा< उादीहप्राणकरक तिप्त एन्नन््छा०त्री जिये 
हम तो देखा देखी करते 


माता पिताक ऋण 
महात्मारप्यारे | माता-पिता तुमको मोजन देते है बस्त पहनाते हे । 
संसारं की वह कौन सी वस्तु है जो लम्दारे किए नहीं लाते.ओर 
ओर तुम्हारे खिलाः धरलाने मे दी वह्‌ प्रसन्नता सानते दे । तुमे 
विद्यालय से श्रवकाशा जव मिलता दै तो मां हार पर खड़ी तुष्डारी 
परतीन्ता में रहतीः है । जव तुम च्राच्मो, देखते दी फली नदीं समाती, 
कथो रामःपेसा कसती दै, या नरी । । । 
"रास-(हंस कर) हँ महाराज । 
महात्मा-तो क्या इस सेवा का बह छ तुम से मोल लेती दै? 
राम-नदीं सह्यस । । 
महात्मा-यदि तफ अपना सहपाठी कोद अल्प वस्तु सिला दे, पानी 
परिल देवे, तो उसके लिए तुम्दारे मन में क्या भावना उत्पन्न 
होती दै। 
रामःय भावना उठती दै कि कभी अवसर मिले तो इसक्रा ऋणं 
` उता । यदी विचार रहता दै, क्योकि खात। सुख दै परन्तु लज्ञ। 
ओखकोश्रातीदे। „. 
महात्मा-बख से लउजा कैसे आती है 1: त 
रास-महाराज जब वह मित्र मिलता हे आंख उसके च्मागे मुकर जाती हे। 
महात्मा-तो यारे ! एक अल्प वस्तु खिलन पिलाने बाले के सम्मुख 
अति दी तो तेरी ख उसके चरणों मेँ सुक जाती दै । पर जिस 
मादा पिता ने विना छ प्रतिफल लेने के चपना तन, मन, _ धन 
` हेरे कल्याणां अर्पण किए ह है उसके लिए नमस्कार कएने से 


वात (1 
1. 


( श ) | 


महात्मा-खनो में अव तुम्हें माता पिता की निष्काम सेवाश्रों का 
ज्ञान करा । 
(१) < | 
भी वच्चामां के गभे नहींहोतातो सात। पुत्रेच्छाके। 
लिये साघु सर्ता, मन्दिरं, शिवालयो" पसे, फकीरों, के पास। 
याचन करती भटकती फिरती है कि मेँ पुत्रवती हो जा । जव 
५ _ {2 ^ ४ 
प्रभु की कृपा से वह गभेवती हो जाती है तो जननी वच्चे को जन्म 
देते समय ददं पीडासे त्राहिमाम २ कहती दै, रक्त से लथपथ | 
हो जाती है श्रौर अपने रूप कारको विगाड्देती दै। मानो 
मृत्यु की प्रतीन्ता कर रही होती है । पर जिस समय वालक गर्भ॑ 
से वाहरश्रातादहै तो सबकष्टां को वालक के जन्म लेने की 
म्रसन्ता में भूल जाती है यौर फिर उसके पालन पोषण मँ दिन रात। 
©. 7 = ॥ 
एक कर के तन मन-धन अपेण कर देने मेंभी कोई कसर नहीं 
रखती है बल्कि प्रसन्नता तथा आनन्द अनुभव करती है । तो क्या | 
उस समय उसकी ऊं कामना भावना समक्त होती है ? | 
॥ 
राम नीं महाराज । | 
महात्मा-अव मै म्द माठ ऋण की ङ घटने सुनाता हूं घ॒नो ! । 
6 | 
मातृ-कण--बीरबल | 
भ (~ ् ^ | 
कहते है कि एकं दिन वीरल ५००)की ₹ु° थैली घर लाया | 
ओर मात के चरणो में रख दी । । 
माता-बीरबल् ! क्या लाये दो ? । 
बीरबल-माता जी ५००) सु० आपकी ट है 
माता-तो इनको क्या करं । 
जीरबल-माताजी ! दान कर दो-माता नेपुत्र की इच्छानुसार जव 


०००. 1 जीप-ब्रकपनष्स 


मुर पर था श्रा वह चुका दिया । 


(> 


ताता-वीरवल ! क्या सातृ-छण तू यही समता दे प्यःरे ! सातू-छण 
चुकाना बहुत कठिन दे । सुन तुद सुनाऊं जव तुम गं स थ। 
दस मास परे होने का आये चौर तुस बाहर रान का चाहते थे 
तो तुभे पीड़ाने सताया तो मैने एक सहात्मा से प्राथना की 
महाराज ! यह वालक जो अभी उत्पन्न होगा, तो इसका भविष्य 
क्या वनेगां ? सहासा ने कहा कि देवी | यदि इस वालक्र का जन्म 
१ घन्टे तक हुता, तो यह्‌ नगर का चोकरीदूर बनेगा ।तो मच 
महात्मा से करवद्ध श्राथेना की, राप एेसा उपाय बतला, कि 
यह व(लक देश का चादर बने, तव सहत्माने कहा, देवी ! य॒दि 
दसरा घन्टा बीत जावे ता यह नगर का जंलदार बनगा । पुनः मेन 
पाथना की, महारज कृषा करो कड्‌ आर उपाय वताच्रो, क यह्‌ 
कुठ देश का वने । ता महात्मा ने कदा देवी | यदि तोसरा घंटा 
बीत जये तोराज। का मन्त्र बनेगा, यदि चोधा घंटा वीत जाए 
तो देश का राजा वनेगा। 
प्यारे! बीरबल! पहला चौर दृसरांट। तो सेने बड़ी कठिना से 
बिताया, परन्तु तीसरे घंटे त्यन्त पीडति हुतो स छतसं 
जधाणं वध ओर सिर नीचे करके लटक गद। तीसरे घटे 
वीतने पर्‌ तुम्हें उत्पन्न किया । चौथा घंटा सहर न खक जिससे 
तू राज्ञाका मस्त्री वना। 
वीरवल ने जब यह्‌ वृतान्त घना तो कर बद्ध होकर चरणों 
मँ गिर पड़। ओर क्षमा मांगी । मौर सदैव के वास्ते सावधान 
हो गया । 
महात्मा-खरौर खनो प्यरे । 


, >] 


[माताकौ दृष्टि] 
एक दिन अकबर की रानी ने दासी को बुल्लाया । ओर उस 
को एक श्रत्यन्त सुन्दर वस्तु दी ओर कहा कि नगर में जाकर उस 


बी रू ( +) 4६1 ऽश्चीरथः पण्षधीन्दष्टोप्रोरेष्वका) फृष्विश्युता। 


(# 


१ ॥ 
पता लिख कर श्राश्नो। दहिन भर वह दासी नगर में रमण करतौ 
रही, सहसो बालक नाना प्रकार के वणन वाले मिले, परन्तु दसक्र। 
 द्रष्डि किसी पर :न टिकी । श्रन्ततः थक कर्‌ वापिस लौटने को 
ही थी, कि. उसको अपना पुत्र मिल गया उसे देख कर -प्रसन्त्‌ बद 
हो छ्ठ।ती से ल्ञगाया न्नौर प्रेम दशति हुए उसे कदा, ` प्रिय पुत्र तेर 
खोज में मारी २ फ्िरी, यहले बस्तु, जो रानोने उपहार रूप) 
दी दहै । ब्र्तु दे अपने वालकं को साथ लेकृर घरकोलौटी। रारन 
ने पूल्लाकामकरश्राहे। 
सेविका-दयं सनीजी ! दिन भर खोज करती २ नगर कौ गलीर्‌ चौ 


कुचा र्‌ खोज्ञ. मारा, अन्त मं थक कर परमात्मा से प्रार्थन. 
की, कि भगवन्‌ । लाल को मिलामो, नहीं तो क्या मुख लेक 
जागी । परमात्मा ने प्राथंना स्वीकार कीः च्रौर वालकं सन्मुख 
श्रा गया उसे वस्तु खिला कर दौड कर अभी आरहीहूं। | 
रानी-उस वालक का नाम व पताक्य। | 
से विका-(दंस कर) रानी क्या बताङ, कीं दूरका नदीं दै वह्‌ मेय 
श्मपना बच्चा ही दै। 
रानी-गस्सा मं लाल पीली होकर) भाग्यदीन कहीं की, तेरो बाल 
काला-कुजला चक्ञदीन जिसको देखकर घृणा आती ह । वही तुम् 
उत्तम प्रतीत इश्रा 1 | 
दासी ने कर जोड़ कर प्राथना की, निस्सन्देह भापकी दृष्टि 
मँ ठीकणेसाही दोगा जेता आप कह रही रहै, परन्तु मेरी दष्ि 
म फेसा रूपवान दुसरा कोड संसार में देखने में नही आया । 
महात्मा-प्यारे ! अपनी कीमत सता से पृष्टो । 


राम लाल-म्राज ! हम तो पदे लिखे मातापिता की ङ न 


सममे नदी है । आप नेतो वड़ा सुन्द्र स्वरूप दिखाया । यहां 
तो वाका श्यावा ही बिगड़ाहृश्चाहै 
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॥ 


= ग्द 


। 


( १७ ) 


(४) 
माता का प्रेम-घन्यं हो माता 


्ममरनाथ नाम का वालक स्छरूल में पदता था { जव आधी 
छुरी मिली. तो दौडता २ घर पर्हुचा, मां चक्की पीस रही थी, 
मांकी पठ प्.चद्‌ कर जोर से बोलारमरोटीदेदो। माँ ने चक्ी 
का तथ्‌ छोड कर प्रेम से कदा, बेटा ! रात को राटी वची नही 
थी्ेँडेन सखः गई थी" अमरनाय यह शब्द्‌ सुनते ही क्रोध में 
अ्आगया, कदने लगा, तूमरजा, मेँ तेरे घर नहीं अआङगा, माँ 
अपशब्द कदे ओर हम तुभ कद्‌ रदा था रूल का घंटा वजा, तो 
रोता, गाली निकलता दौडता हुता सदत चल। गया । 

प्यारे ! असरनाथ के चले जने पर क्यामां को शांति 
अरा गड, नदीं २ हरगिज न्दी, सन्तु दिल दुःखी हो रहा है, वस 
चक्की पीसना छा. दिया; चाटा उठाया, नमक सस्राला; घी 
डाल कर परौंठा बनाया, थाली मे प्रेस कर स्कूल को चली। 
जव स्कूल क द्वार पर पर्हूची; तो स्क का एक विद्यार्थी मिला 
उससे वहा, मेरे मरको बुला दे। वह्‌ लड़का स्कूल के अन्द्र 
गया, अमर से कहा, तेरी मांस्वरूल के द्भार पर खड़ी लुम को 
बुला रही है, । अभर स्कूल से वाहर आया, पर माये पर व्योरी 
(बल) चदी इई, लाल पीला स॒ह क्रिये हुएमांके निकटञओआआ 
कर गुरसे से कहा, क्या कतीह । तोम नै प्रेम भरी कोमल 
बाणौ से कहा, बेटा, बासी रोटी खाने से बुध्दि मलीन दहो जाती 
दै मै तेर लिये घी, मसाला डाल कर ताजा परौठ। बना कर 
लाइ ह, लो खालो, अमर नाय ने गुस्से से कदा, मैं नहीं 
खात। अपने घरलेजा, फिर मां ने नम्रता से हाथ जोड़ कर 
कहा, बेटा । यह खा ले, मेरा यह दोष्‌ ज्मा कर दे, गुनाह बख्श 
क विप्णावन गीकोषपापङ्ञन० धज 
कर रही दै जसं दोषी वनी हह दै, श्रमरनाथ . टस से मस न 


(ॐ) | 
1 । सूल के कमरे में वापिस चला गया, अव मां बेचारी | 
ममता की मारी स्कूल के भीतर कभी न जाने वाली स्कूल के मीतर्‌ | 
ग, अमरनाथ के मास्टरजीसे प्रार्थना की, महाराज 1 अमरनाथ | 
को छुट्टी देवे, चेटी खाले, रोटी लाद ह| मास्टर जी ने कह, | 
अमर नाश्नो रोटी खालो, अमर ने उत्तर दिया, मास्टर जी! मुभे | 
भूख नहीं दै । तो मास्टर जीने अमर की माता से कहा, माद्‌ ! यह्‌ 
कहता है, सुमे भूख नही दै, तो माता ने किर कहा, महाराज ! | 
यह्‌ श्रं अवकाश कं समय घर च्या धा, रोटी मांगी? रोटी धा | 
नही तो क्रोधः करे यद्य चला श्राया । चव तँ ताजी रोरी। 
पकार लाह कृपा कर के इसको समम ओर आज्ञा देवे ; 
रोटी खाल, मास्टर जी ने एर रमर से कटा कि जाच्रो रोटी ८ 
खा ले, अमरनाथ ने फिर भी वही उत्तर दिया, म्ट्र जी भूख | 
नहीं ३, अब मास्टर जीने उसकी मांसे कहा, क्रि मादे जा यह्‌| 
टक्कर मारे, जव इसको भूख लगेगी» यह स्वयं आकर मगिगा । | 
प्यारे ! माता पिता ओर गुरूमें यदी मेद दै, गुरू मं कडा | 
पन का माव अधिक होता है रौर माता में मोह ममता का, जिससे 
शिष्य गुरू से भय खाता दे, पर माता से नहीं। हां यदि यही ॥ 
गुण माता पिता ओ श्रना ले, तो सन्तान देवता वन जाये पर आज 
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कल की मातां वच्चेको ही हार सिगार करते हयो उस | 





देख कर प्रसन्न होती रहती है, जिस से वच्चो का भविष्य जीवन। 
नाश कर देती दे, कदावत देः-- | 
सादगी जीवन सजाबट सटयु | 


प्यारे ! सोचो, क्या अमरनाथ के इन्कार करने पर मां | 
अव शान्ति श्रा गरे, नदीं २ हरगिज नही, किन्तु पत्ते से अधि 
बेचैन ओर व्याकुल दो रदी हैः तदंपतौ हृ षर्‌ आई चरपने 
मुहल्ले की पद्धोसिन क.यहां गई, जाकर पूषा, वदिन जी । ते 


(सय १ पढने गया है १ उत्त : हां बि 
( शोत 0181) 5118511 3५ = वदी 
स्ममरनाथ को मातां नं उस कटाः षर काम भजि मेश करं 
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देवी बोली, क्या कामद? श्रसरनाथ कीमांने कदा, वहिन जी! 
राज मेरा अमरनाथ अधं अवकाश सिलते पर घर च्माया, तो 
म॒म से रोटी मांगी पर रोटी रात्रीष्टी बची नहीं थी तो 
अमरनाथ क्रोध से लाल पीला होकर स्छरूल चला गया, उस के 
चले जाने के पश्चातु मेने षी ससाला डालकर परोटा बनाया, 
सवूल में ले गहे, क्रितनी मिन्नत समाजत कीं उसके मास्टरजी 
कोभीकहाकरिइसेष्ुद्रीदो, रोटी खा लवे, परवह मास्टर जी 
का कहना भी नहीं मानता, कता है मे मूख नदीं दै, बहिन 
जी! श्रापकृपा कर्‌ यह्‌ मेरी थाली सें परठा दै इसे ले जाकर किसी 
प्रकार अपने ज्योति को बल्ला कर उसके साथ अमरनाथ को खिला 
श्रावें | देवी ने थाली उठाई, स्कल के द्वार पर जाकर पने ज्योति 
को बुलाया; वह्‌ दौड्ता हृच्रा आया तो माँ ने कदी; वेदा! मै 
आज परा वनाकर तुश्दारे लिये लाद ह, पर तुम पहले एक 
काम करो, वह यह किं तुम अमरनाथ को भी अपने साथ बुला 
लो. क्ोक्रि बह तुम्हारा षड़ौसी दै, यदि च्राज तुभ उस को 
खिलाश्नोगे, तो कल तुम्हें भी वह्‌ खिलायेगा, श्व ज्योति दौड़ता 
हृश्मा स्वूल के कमरे कं भीतर गया, श्रमरनाथसे कहा मेरी मां 
रोटी ला है श्राश्रो मिल कर खाये, अमरनाथ भूख से व्याल 
तोथ। ही, तकाल उठ कर ञ्योति की सों के निक्रट प्च कर 
व्योति के साथवैठ कर खाना खाया, अव पडोसिन थाली खाली 
श्रमरनाथ की मां के पास लाई, तो वहं प्रसन्नता से एूली नहीं 
समाई मानो जानें जन श्रा गड । 

प्यारे ! अव तुम अपना निरीच्तणए करो, यदि तुम बाजार से 
गन्डेरी लो तो घर के भीतर पर्हुचने से पहले ख। जाश्नोगे । यदि 
वदृकिस्मती सेदो चार गंडरियां मोको दे देवें भी.तो बह जेव 
मं रखेगी जव तुम फिर घर जा्मोगे तो तुम्हारे सुख में दे देवेगी, 
क्यों ठेसा ठीक दै या नदीं । दां महाराज । 
(०८-णच्यीपिनप पीठकम्‌ कण्ठुव्ता गे मलिक -के4मू ढे" सूरवेजेणः 
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डकंडे खाता दै जब मालिक सामने च्ाता हं वह दस 1हलाता | 

 दूोडता ह्या मालिक के चारों ओर परिक्रमा करता आर सर फुका 

1 माथा पांव पर रख कर चूमतादै रर चितलेट कर छख सामन 
कर केपेट दिखातान्नौर यु हींकतादैकित्‌. मेरा सालक द, | 
धन्यवाद करता है; ओर संकट पड़ने पर अपने प्राण तक सालक 
पर न्योद्धावर करदेताटः। यव तुम बतास्मोयदि तुम का साता | 
पिता बला, राम इधर आत्मो तो तुम कहोकिमे नहीं आताः | 
तो इस वरथा में तुम अच्छे हये या कुत्ता । यह शब्द्‌ सुनक 
रा॑ललाल जोर २सेरो पड़ा रोर चरणो मे पड़कर का महाराज , 
शपित सुभे वास्तविक ज्ञान देकर कृताथे याहं : 


1 


प्रयत्न घटना | 


प्यारे ! एक सेठ एक सख रुष्ये कीं थली लेकर घाड़ं पर्‌ | 
1: सवार होकर चला । मागा मे जाते करूप चल रहा था; घोडा पानी 
पीने को जुड़ा तो सेठ कुच्मां पर प्च कर स्वयं उतर पड़ा; रपय | 
` की थल) करूप पर रख दी; स्वयं पानी पिया छर घोडकीो पानी 
पिला कर यस पर सवार हो गया घोडे को चलाया.पर.अवः कुत्ता | 
घोडे दो आगे बदने नहीं देता चर पाव केवलं खड़ा हो कर 
सेढ को अगि वदने से रोकता है सेठने कुत्ते को कड वार प्यार | 
से माम रोकने से पुचकारा, पर वह छत्ता वार २ रोकतादहः। अव 
सेढ नै थह ' सोचा; कि कुन्ता पागल हो गया है पिस्तौल. साथ था; 
तत्काल कुत्ते को गोली लगादी। ` 


कत्ता चीख मार कर भूमि पर गिर पड़ा । सेठ घोडे को 
दौड़ा कर मकान पर जा पर्चा; देखा तो रूप्ये की अली नदीं है । 
फिर घोडे पर सवार हो पीले दौड़ा तो देखा मागं में कुत्ता तो नदी 
पड़ा है पर उस की घसीट पडी ह । जव वह कुए' पर पर्हुचा तो 
क्यादेखा; कि कृत्ता रूपते कौ ली पर ह रखे मालिक की 
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ने एकःचीख मारी ओरौर हमेशा के लिए चल वस। । सेठ कुत्ते कीः 
सेवा तथा उसी कृतज्ञता को देख कर यो पड़ा पञ्चाताप करने 
लगा । 
ह।९ नल्व 
हकरं हरि सिह जव युवक होकर जीविका कमाने लगा 
तो एक दिन मां सेप्राथेना की; च्व मै कमाने लगाहू, सुमे श्राप 
सेवा वताश; मां ने सुनी अनसुनी कर दी । इसी प्रकार मांसे कर 
बार ओर कदिन कहता रहा। एक दिन समां नते कहा-बेटा! 
अच्छा / तुम आज राच्रिको सेरी सेवा करना । खव ज्व रात्रि हो गह 
सोने का समय च्रायातो हरि सहने सांसे षि प्राथनाकी, फि्माज 
प्रातः आपने कहा था कि आज राच्रिको मेरी सेवा करना; अब रश्रि 
हो गई । सोने का समय च्रागया है आप ने सेवा न वतलाइई । माँ ने 
कह।, वेडा ! सेवा का समय भी श्रव माया है। मेँ मूली नदीं हू। 
हरिसिंह ने कहा तो अव बताश्रो । 
मांँते कहा बेटा | श्रौरतो कोद सेब नर्ही, केवल श्राज तुम रात्रि 
भर मेरे साथ सो जत्र । हरिचिह्‌ यदह सुनकर वड़ा भ्रसन्न हुता कि 
यहांमीसोनाथामांकेसाथमी सोनादीदहै । वस मां के साथलेट 
गया जव द्रिसिह को नींदञ्आाग्डतोमां ने धीमी २ आमावाज सं 
पुकारा वेटा ! बेटा ! हरिसिंह चोका; नम्रता से काह मां जी । तो 
मां नेका बेटा! प्यास लगी दै; तो दरिसिह तत््राल उठा पानी का 
गिलास भर लाया । कहा लो मांजी, मांने गिलास लेलिया कमरा 
में अन्धेरा दी था । मुंह से लगा गिलास पानी को एक तरफ उ'डेल 
दिया हरिसिह फिर माँ के निकट लेट गया । अव जव गहरी नींद 
तोषरिमांने कहा बेटा ! बेटा | पुत्र रो पुत्र । हरिधिह चौका 
अशान्त होकर कहा-क्यादहैमाँं?मां नप्रेमस कहो बेटा! पानीं 
चाहिये । हरिसिंह उठ; सदी अधिक पड़ रही था; ठिटरता हशर पानी 
क गिलास भर लायामांसे कदा, ले पानी।माँने पानी का गिलास 
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लेट गया । जब गहरी निद्रा आड तो फिर मां ने जगाया। प्यारे | 
हरि; प्यारे हरि! रो लाल! तो हरिसिह चोका क्रोध अवस्था मे । 
कहा; क्या दै मां, सोने भी देतीदै किनहीं। मांने कहा चेटा क्या | 
कर प्यास तंग कर रही है; पानी चाहिये । टरिसिह कुदृते हये उट। 
पानी को गिलास भर लाया च्मौर मांसे कटा, यह ले रोर कदा सुभे 
सारी रात व्याकुल कर द्विया । मांने पानी का गिलास लिया; कुछ | 
हरिसिंह के विस्तरे पर गिरा दिया । जव हरिसिह सोने लगा तो विस्तय | 
गीला था तो कहने लगा कि देख यदह चपा स्या । सारी रात निद्रा | 
नहीं करने दी; श्रनेकों अपशब्द मुख से निकले । अव मानि कहा वटा | 
तेरी सेवा हो चुकी जा श्रपने विस्तर्‌ पर लेट ला, अरर कहा वेटा !, 
यद तो श्चमृत जल ही दै; ्गैतो तेरे पेशावर तस्वतरः ट्री से मरे हणः 
कपड़े उठाकर श्मपने नीचे कर लेतो थी; सूखे साफ खुथरे कपड्‌ तेरे! 
नीचे विद्धाती थी; तव मुभे शान्ति आती थी रोर जब तुभे कोड दुःख | 
होताथातो सारी ~ रात तेरे सुख के लिये गुजर देती थी चौर तुमे, 
पिया; लोप्यांदे दे कर खलातौ थी । यदि मेरे रोटी खाते समय | 
जव तू रो पड्ताथा, तो अपनी चेटी खति तुमे गोद मेले लेती क्रि 
तेरी खाती । उष समय पाखाना- पेशावत्‌ कर देता; तो ठेसी अवस्था | 
सते परवाह तक न करती थी पर तुमे दुःखी होता देख कर सहन न ौ 
न कर सकती थी, ओर जव तृ तोतली वी से वोलता,. पृष्ठता मा; | 
मां, यड क्या दै तो देस कर कती वेटा कव्व दै । फिर पृथ्ता 
मां, मां वह्‌ क्या दै तो वार > पूषन पर भी नँ तेरी तोतली वाणी को | 
वाणी को सुनकर फूली न समाती चौर कहती, लाल यदह कञ्च है । इसी | 
प्रकार तू वार वार पृष्ठा, तो नैः तंग न दोकर कहती कव्वादै। । 
प्यारे ! आन्न जरा मां वेटे से यह कद दे वेटा । शहर जाते समथ। 
मेरा यद काम करके शाना, तो उत्तर मिलता है, ह्यं हों करं आङंगा । 
यदि दूसरी वार मां यहं कट देवे बेटा ! मेरा काम भूल न जाना 
जरूर कर श्राना, तो क्या उत्तर मिलता है दोहं सुना दै सिर खा ग 
1 डेन काल्प जराप कएण्ापत्रञक््षण कर 
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त्राहा ? धन्य हो माता तरे गुण कहां तक गाङ सै बड़ा 
करतव्न ह | 
माता कौ सेवा नकरनेसे मिलती दै-मृढ वुद्धि 


पिता ,, ४ » सन्द बुद्धि 

गुर 9१ ११ 9) न ब॒द्ध 

स्राताथ 7 9 ५9 -दुर बुद्ध 

परमेश्वर ,, 1 „ राक्षस बुद्धि करूर 


बुध्दि निर्दया बु 
दन सव से वचने का मुख्य साघन गायत्री जापदही उपायै 
\ श्रमिवादन का फल 
मनु महाराज कहते ह । 
त्रमिवादनशीलस्य नित्यं ब्रष्धोपिसेविनः 
चत्वारि तस्य वन्ते श्रायुविदया य शो बलम्‌ ॥ 
थे-जो मात। पिता, आचार्य, विद्रान्‌ को नमस्कार करता है ओर 
नित्य वड की सेवा करता ह उसकी चार चीज वदती दहै आयु, 
विद्या, यश, बल । 
रामलाल-व्रह कैसे । 
महात्मा-वेटा ! देखो ! जव बालक माता के चरणो में शीश सुकाता 
तो अनायास माता पिताके सुख से यह आशींवाद निकलती दै 
"चिरंजीव रहो ओर लाखों पर तुम्हारी लेखनी रहे \कोसी वा 
. (सुलसा देने बाली वायु) न लगे, जीते रही ।” सताका यह 
छरशीवाद सच्चे हृदय से निकलता है जिसमें प्रेम भरा होता रै 
श्मौर यह्‌ मानव उत्थान का अचूक साधन है । माता-षिता, गुरू 
परमेश्वर की सेवा से क्या फल मिलता है। 
माता से भिलता है प्यार, 
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गुरू से मिलता है सत्कार, 
माता की सेवा करने से मिलती है- यज्ञ बुध्दि 


पिति म तीव्र बु 4 
गार ८ -सृच्तस बुध्दि । 
तिथिः ~ र -पविन्र बुध्दि 
परमेश्वर », +) ` (= 3 

रा ~ +, -यश ननोर नेदृत्व | 
ग < 3) -तज आर ब्रह्य ज्ञान 


चरर देखये शास्त्रकार कहते हंः-- <| 
विद्या ददाति विनयं ' विनयाद्याति पात्रताम्‌ । “~ 
पाव्राल्याद्यनमाप्नोति धनाद्धम ततः खम्‌ ॥ | 
्-विद्या विनय देती है । विनय-नम्रता से ही भवुष्य श्रधिकरार प्राप्त | 
करता है, योग्य बनता है । योय पुरुष ही धन प्राप्न करता दे। 
फिर धन स धर्मलाम प्रप्त करता दै । धमं कर सुख पाता दै। 
दृष्टान्तौ से इस सिद्धान्त को ` सममाते दे । 

(१) यहां बिजली का बल्ब लगा ह । उसमें प्रकाश कब आवेग { , 
जव बल्ब का स्विच नीचे करगे। विद्यत कहां से निकलती ?| 
जल से । जल कागुण ह नम्रता। | 

मनुष्य ऋी उत्पत्ति जल से होती हे । रल-बीयं जल होता ॥ 
बालक माता के गर्भ में दूस माष परय॑नत जल की थैली में रहता | 
तो सिर नीचे; .टोंगे' उपर होती द जव जन्म लेतादैतो माताके 
चरणो मं सिर नमस्कार करता हु्। आता ह । वह्‌ नमस्कार उस 
, क] जन्म सिध्द कन्तेव्य दै इसके द्वारा यह संसार पर विजय पात। 
चनौर परमात्मा को प्राप्त कर सकता दै, इसके विपरीत पशु ग 
से सदैव पावो के वलं राता दै यद्‌ जन्मसे ही भूमि पर ना 
©©-0 ह 1 २ (क७न्‌[ल 
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कर वार निकालेगे । ओर सुनोः- 
नन्नेह बीज { एक से अनेक ) 


) एक नन्नह्‌। सा बीज जिसको कृषक भूमि माता की मोद्‌ सँ समर्पण 
कर देता है । ता उसकी मूल्न पाताल में रौर तना बाहर ्राजाता दै 
शाखा्ये- प्ते पुप्प तेयार होकर हरे स्ग की गोल्ली बन जाती है। 
तो वह गोली माता क चरणों में नमस्कार करती है तो माता उसमें 
रस भरना च्ारसम्भकरदेतीदै ज्यों र्‌ गोली नीचे भुकती जातीं 

गोली वदती जाती ह । अन्ततः गोली को रूपवान बना देती है 
शरोर वह्‌ नारंगी वन जाती दै । अव उसका स्वागत कैसे करगे । 
थाली मं रख कर, मेज पर रखेंगे । उसको काटेगे तो उस मेदस 
बारह फांके होगी पर रस में मरी हुई, सन को आल्हाद देने बाली 
श्मंखों मेँ श्रसन्नता दिखाने बाली, एर देखो एक एक फांक में 
तीन २ दाने, गोया बारह फाकों मे १६ दामे हुए । अव उस पेड 
कोदेखो तो सेकडां की संख्या मेँ नारंगियां ह । तो मोया सहस 
की संख्या मं वाज वद्‌ गये । अरव सोचो एक बीज बवोया, सदसो 
की सख्यामे कव वद्‌ । इस का उत्तर स्पष्ट दै कि माता के 
समपेण होने म बदा । यह दै नमस्कार । किसी ने कह्‌। हे । 

¢ (० ५ (2 ९ 

ङंचे पानीन टिके, नीचे म ठदहुराये 
नीचा हो तौ भर पिये, ऊंचा प्यास्ता जाये ॥ 


हकार (उवार बाजरा) 
उवार, बाजरा का पेड़ भी मःता की गोद से उत्पन्न हुश्मा पर 
फल अने पर अकड़ गया । अव उस कौ गति केसे होती हे, 
पोदेकोसिरसे दरांती सेकाटाजाताहैफिर धूपमें डल कर 
बेला के पांवां से रोदा जाता हे ओर चक्की में पीस करच्याग पर 
(पक्ाघ्छाल्मीतिापद्ाी01181 51128101 01660 41110. 01011260 0\/ €6870गी1 
फारसी के एक कवि ने कदा हैः ~ 
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तकनच्छुर श्रज्ञाज्ञील रा खन्बार कदं | 
बाज्ञन्दाने लानत गरिफतार कर्द ॥ 
छर्थ-अभिमान ने अजाचील को बहुत तंग किया च्रोर धिक्कार के 
पाश से जकड्‌ दिया। 
(बरगद) 

(३) बरगद का वृत्त कितना विशाल होता है मानो गगनचुम्बी 
परन्तु वीज इतना तुच्छ होता दे कि गणना मं भी न चाये । यदि 
अन्येरी चल पडतो को$ शाखा कही, कोद कहींकट कर भृमि 
पर श्रा पड़े। इस के विपरीत एक बेल को देखो जो माता की 
गोद सँ बि्वी इद है । श्चाधा र्‌ मन के मतीरे, खरवृजे तरवृजे, 
पेठे, काशीगोले लगे हए दै, पवन अथवा अ धेरी कितनी ही वेग 
से चले, क्या मजःल कि कोई पत्ता भी उखाङ्‌ सङ्गे, यह क्या, 
यह बेल माता की शर्ण में है । नमस्कार अवस्था में फलों से 
लदी हृद दै । 


ॐ 
८. 


( जल ) 


(४) मनुष्य गमी से अशान्त दै, कब शान्त दोगा जब जल मिलेगा, 
पर जल कव शान्ति देगा जव कि अशान्त व्यक्ति नम्रता को 
धारण करेगा । जल का गिल्लास हाथमे दै जव तक जल की 
न्यई* जल को प्राप्त करने के लिये सर को न सुकयेगा तव तक 
जल अन्दर नदीं जायेगा, शान्ति नहीं पायेगा । ्रथव। सर को 
पीछे करके उपर से रुख में जल डलेगा या सुख को जल के श्चागे 
नमस्कार करनी होगी । 

(५) नलके से जल निकालो, कव निकलेगा, जव नल्के ढी हत्थी 
नीचे होगी । भले करूप से जल निकालो तो सुक्‌ कर जल निकालना 
पड़ेगा । 

(लि0पप्मधवभा तेणती्वम्शाज्का एम लुणही णक प्चछ००लल 
विन्दु दै । जल का गुण द सुकाव की ओर जाना, लव तक आख 
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पांव को नसस्कार न करे बह श्रांख २ कहलानेकं योग्य नर्दी। 
प्रग २ पर ठटोकूरे' खायगी । 

(७) जव तुम वात भूल जाच्नो-फिर यदि स्मरण रूरनी पड़ तो कैसे 
स्मरण होगी, तव जव सिर को नीचे करोगे अथवा एक कोने 
की च्रोर्‌ सुकाच्नोगे तव याद्‌ च्ायेगी । 

(=) जव दरो मल्ल श्रापस सें युद्ध कसते ह तौ एक दृसरे को गिरने कँ 
चान्त दौन सा दांव पेच सफल वन।ता है बह रोग का पकड्ना 
सिर ताकने से सणलता नही होती । 

(६) क्रिसी वड़े पेड को गिराना चाहो; यद्‌ उस पेड़ की शाखां 
श्रादि पहले काटना शुरू करे । तो कद दिन लग जावेगे। यदि 
उसकी मूले में नमस्कार (ऊलदाड़ा) चलाश्रो तो खहसखो नीचे 
मह के बल आकर गिरेगा) 

(४०) सूये चन्द्र-जल इत्यादि देवता कदतलाति है । यह कयो करू 
सूयं पनी किरणें सुक २ कर भजता है, वायु रुक २ कर्‌ आती 
है । जल देवता सदैव भुकाव को स्वीकार करता है, पर्वतो पर 
वर्पाडोतोसदाखम भूमिर्मेजा कर दरा भरा कर्‌ देताहै। 
जहां पर नञ्रता होगी वह खेत हरा भरारहेगा। ` 

(१९) दीपक जलता है, प्रकाश देता दै, पर उस के नीचे अधेशा रहता 
है ( लोकोक्ति दै )। 

दीपक तत्ते अन्धेरा-उसका कारण, दीपक कौ वत्ती का आकडा 
ह्या होना है । श्र्थात्‌ उस में । श्रदहंकार कौ प्रवृन्निका भाव 
नित हुश्रा है 1 इसके विपरीत वल्व को देखो उसकी बन्ती 
नीचेकोहोतीदैश्नौर सवत्र प्रकाश करती दै। 

(१२) फिसी महान्‌ महात्मा को निमन्त्रण देनादहो तो चन्द प्राना 
की जाती है- महाराज ! हमारे घर पर पदापंगा कर पवित्र करे । 

(१३) सै आपको दस वर्षं पश्चात मिलता हं अप से पृच्ठत। हूं क्या 
श्र।पने सुभे पह चाना, परन्तु चाप सुभे भूते हषे है,. दूसरी बार 

(८ पकर पाण शयोअौपन्तिष्ुकेः सिष्षीपप कि सरीफणंट 


( एए ) 


काल सर नीचे कर लेते है थोड़ी देर पश्चाच दंसते हृए श्राप 
कहते है, हँ २ अयु स्थान पर मिले थे अमुक २ वाते हई" थी 
अव्र सोचो यह दस वपे की भूली वात कव याद्‌ आई, प्यारे ६ 
नीचा करने पर ! नमस्कार करने पर-- 
महाभारत 

(१४) जब अजु न भगवान्‌ श्री कृष्ण चन्द्र॒ जी कीसेवा में युद्धाथं 
सहयोगार्थं गाया तो भगवान कृष्ण निद्रा मे ये । च्रजुन चर्ख 
की अर वैठ गया भरर दुर्योधन पहले ्राकर सिरकी ओर्‌ चैठा 
था भगवान्‌ कृष्ण की जव निद्रा खुली तो पहले पाव की शोर 
बैठे हृष च्रजु न पर दृष्टि पड़ी । पूया, कैसे अये १ तो श्न 
ने प्राथेना की महाराज ! हमारी सहायता करो । दुर्योधन ने कह! 
इधर देखो, पहले मे आया वैटाद्रं। श्री कृष्णने कहा-मैनेतो 
पहले अजु नकी ओरदेखाहैतो दुर्योधन ने ्रहंकार में आकर 
कहा-पूष्टो अजुन से, पिले मे बैठा था कि नहीं ? तो भगवान 
कृष्ण ने कहा श्नच्छा, श्राप पहिले श्राये हैँ पर सने दोनों की सेवा 
करनी है मै दो भस्ताव करत हं पले एक अप चुन लो । क्योंकि 
पहले आप श्रये दै नौर कदा एक शरोर मेरी सशस्त्र सेना अर 
दृखरी ओर मे निशस्त्र दुर्योधन ने कहा [क मुभे सशस्त्र सेना 
चाहिये । जन ने कहा कि मुभे तो केवल श्रापकी श्रावश्यकता 
दै । अव इतिहास सक्ती हे कि अरन्त मेंजीत अजु न कीही हुई.चाे 
दुर्योधन के पास ११ श्रह्तौदिणी सेना थी । इस का एक मात्र 
कारण श्रजुन काश्री भगवानके चरणों में प्रति नमसकार । 
प्यारे उचेर पव॑त पर चदुनेके लिये सिरधड्को कमान की 
नाई सुकाना पड़ता है तभी जाकर पर्वत प्र चद्‌ जति ठै । जब 
उपर चद्‌ जाता है, तो चारो रोर ॐ दृश्य देख सकता है । श्नौर 
सारा जगत उसको देख सकता है । . 
(१५) बन्दृक से तभी निशाना सफल दो सकरा दै, नव निशाना वाज 


तः । पिणक पे" त5 गि] त्त9॑चि् "प््रद्धिणको 
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सुकयेगा । वन्दूक की मक्तिका को ठीक उस निशाने को सीध सें 
रखेगा, तव निशाना पूरा लगेगा । च्रकडा ह्र मनुष्य निशाना 
नही लगा सकता । सफल नहीं हो सकता । 


(१६) अप॒ ने देखा होगा, कि प्रायः मल्ल युद्ध सें उतरने से पूर्वै अपने 


पूजा कां नमस्कार कर क जाता हं । जव वह सफलता प्राप्त कर 
के श्राता देतो फिर उमड़ते हुए पच्य के चरणो सँ आकर नसस्कार 
करता है । कारण यह्‌ कि उसकी आर्शीाद्‌ से दी सफलता प्राप्त 
हई अतः घन्यवाद्‌ देता हा कृतज्ञता प्रगट करता है । प्यारे यह 
कतिपय उदाहरण नखता की सफलता के श्रापके सम्मख मैते 
रखे । मानो सफलता की कुञ्ची नम्रता है । 


` ` (*७) कोड सनुष्य किसी भी पविन्न स्थान पर जावे, तो स्या पिते 


रं 


॥ 


उस स्थान पर उसका सिरं श्रगे होगा सथवा पाद्यं । पहिले इस 
स्थान को चरणां से परविध्र करेगे। गोया सिरकी र्ता पाँबसे 
होती हे। ४ र 

आप सन्ध्या करते दए कहते होः- 
तपः पुनातु पादयोः सव्यं पुनातु पुनः शिरसी । 
द्र देवता 

सत्य की रक्तातपसे होती है। तपोँव में दँ। श्राप देखा 
करते दै क्रि श्रमावस्याकी घोर राच्रिको चन्द्रमा का चिन्ह नजर 
नहीं रोता । जंसे विपत्ति मे [अन्धेरेमें धिर हृश्रा] मनुष्य 
त्राहिमाम्‌ २ करता ह इस प्रकार चन्द्रमा भी बिल चलाता दै । सूं 
भगवान्‌ को पुकारत। ह ¦ श्राखर उस कीशर्ण मं धीरेर्‌ पग 
वदता है तो आप देखते हं अमावस्यां की दूसरी रात्रि को चन्द्रमा 
कोजो एक लदरीर की न्या प्रकाश मिलता दे । वह कव मिलता 
जव पूवे दिशा (सूर्यं कौ दिशा) मे नम्रो कर चलता! दूसरे 
दिनिउस से दुगुना प्रकाश पाता ठो द्वितीया का चन्द्रमा 
कहलाता दै ज्यों २ यह सूयं की शरोर पग बढाता जाता 


| एह भकाशन्धिधिकागीग्तव्थस्तातसीह्तीण्डेक यष. पतीमाशणी' क०"९ 
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प्रकाश से पूणं दो जाता | इस की पूर्णता मे सागर उदछल 
कर जल थल कर देता है ओर स्नारा संसार इस की पूणता से कूला 
नहीं समाता, पर इस सफलता को जिस नस्रत। चौर शरण में । 
श्रानेसे प्रप्त करिया उस श्रवस्या को चंद्र भूल जाता दै श्रहकारमें | 
हो जाता है फिर वह पर्चिम कीश्रोरपग वहाताहै। परिम । 
दिशां च्'धकारकी होती दै । श्रव चन्द्र देवताक्ा सर थोड़ार्‌ | 
काटा जातादै । प्रकाश से रहित श्रौर अधकारसे चिरा जातादै। | 
अन्ततः सारा च्न्धकार दही अन्धकार छ्का जाता दै। यहं नख्रता | 
के करने अ्रथवान करने का फल चांद की घटना द्वारा देख ल्तिया । 
पश्चिम दिशा में सूर्यं इूवता है पूष दिशा प्रकाशं की ह । वर्तमान 
मं वस्था हमारी पश्चिम दिशाकीदै। 

१- नम्रता के विना सव कायं निसतेज हे । 

२- भक्ति ज्ञान विना नम्रता के मत्य दै । 

३ नम्रता वद्‌ पीपल की जडं होती हैँ जड़ नम्रता हैँ जितनी व्रृत्त की | 
जड नीचे जावेंगीं उतना वृन्त फली भूत दीघं मायु वाला होगा । | 

शौनक सुनि श में लिखते इ । । 

पारायणं वर्तयेद ब्रह्मचारी गुरः शिष्ये भ्यस्त दनुत्रतेम्यः | । 

श्नध्यासीनी लिशमेकां परशस्तं प्राची खदी चीम पराजितांवा॥ 

एकः श्रोता दक्तिएतो निषीदेद्‌ द्वौवा भयांसस्तुयथावकाशम। 

ते धीटि भो इत्यभिचो दयन्त गुरु शिष्या उप संग्रहय 
८.९६ सवे ॥ 

च्थं- गर स्वयं ब्रह्मचारी रह कर ब्रह्मचारी शिष्यो को वेद का अध्या 
यन करावे । प्राची, उदीची व श्रभ्राजिता में स्वयं ऊंचे शरासन 
प॑र विराज । चर दक्िण म एकयादो श्रोता शिष्य व श्रधिकं 
स्थानदहोतो अधिक भी वैदे । सव शिष्य गुरु के चरणां मे 
नमस्कार करं अ्रविदि भी वटे व शिष्य गुरूके च 


रणो मे नमस्कार 
((््‌। © ?{. 148111170181 5118871 00660) 47171. 01011280 0४ €छउवाततीं 
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| 
॥ 
| 


| 





( ३१ ) 
ग्ररन-एक अआय-समाज के एक महाशय जी ते माकर मुम ते कदा ढि 
मनुष्य के श्रागे सर काना तो मूर्तिं पूजा ही होगी, ्ाप सिद्धांत 
के विरुद्ध भरचार करत हे । 
उत्तर-नम्रता क सस्बन्ध सें च्रनेकों दृष्टान्त इक पुस्तक मं पदतले प्रका- 
शित कर्‌ राया द । पर उनके पदुने पर भी सन्तुष्टि नदी हुड, 
तो प्यारे च्रौर सुनो, नघ्रताका स्थान द्य दै, परमातम देव की 
नेको विभूतियां है, सगर सख्य पाँच है-- 
क 92 .-+ गर इन पांचों सें 
ज्ञान ध्यान दान इमान प्राण नम्रता नहह तो इस्तका 
फल-कोरा, छोर, खोट, छूटा, टूटा, दोगा 
-मत ऊंची सन नीवा, शिव दी संगी धथीवां । 


(8 


--हम तो युल्तवुले जल ॐ ठरे है, गहरे गम्भीर शब्द्‌ सुनाते दै । 
मत ऊंची सन नीरवे बलि शाह्‌ कोसंग मं पति है॥ 
जिस व्यक्ति का हृदय उदर, लचकदार पिघला हृश्चा दो उस की 
सान्ती उस की श्रांख दिया करती है, लल्नावान चौर आंसू सेतर 
रहती है जव मस्तक में सुका, नश्रता होगी उस की जवान वाणी 
गवाही देगी, हाथ गवादौ देगे । मस्तक के काव से सुखालिफ 
की जवान भी वन्द्‌ हो जाती दै । यद्‌ मिकनातीसी जौहर इन्सान 
मेदै्सुकीदेनदै। जो सुष्य जन्म से हौ नम्रता श्रपने साथ 
लाया है यदी भ्रमु की भेँट कर उसे पराप्त कर सकता ह अन्य कोद 
वस्तु मनुष्य की.अपनी नदीं जो भ्रमु भेट कर उसे शरोर उसे प्राप्त 
कर्‌ । 
घटना 

(९) स्वर्गीय श्री स्वामी सालिगराम जी सदारा गौशाला का 
प्रचार करते थे, एक प्रसिद्ध खन्यासी थे, उन के पास रेल मेँ सवार 
दोने को दूसरे दरे का टिकट था जव गाड़ी के डब्वे में सवार होने 


=> र (= = र 
लतेत्के [24 चते एदल" पहिएमसद्विहु, 11 
ति मना जया, तोस्वामीजीने कदा किमेरं पास दूसरं द्रजे 
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काटिक्ट है। पठान नेक्हाकिञ्योर इव्या में जाच्रो, अन्दर मत 
भच्मो  सवामीजी ने काकि दृसरे दरजेका रोर उव्वा नही है 
ओर उसी उन्वा में सवार होने लगे । जृहीं कमरामें पांव रक्ला, तो 
पठान नेक्रोधमें श्राकर तलवार निकाली, चौर आक्रमण करने ही 
लगाथा कि स्वामी जी उसके पांव में पड़गयेतो पठानकेहाथ से 
तलवार गिर गई ओर वह्‌ थर २ कापने लग. ओओर स्वामी जी को 
भट उठा द्वाती से लगाया, फिर चरणो में पड़कर जार जार रोने लगा, 
कर जोड़ त्तमा मांगी श्रोर कहा धन्य हो महाराज ! आप की सहन 
शक्ति श्रोर नम्रता। तू कामिल गुरूहेःत्‌नेमेरे साथ वह्‌ भलाई की 
है जिस का धन्यवाद मै इस जवान से, हृदय से नदीं कर सकता 
तूने सुभे पशु से इन्सान बनाया, तूने मेरी जिन्दगी वचादै, नही तो 
सें श्रपने इस करम के करने से फांसी पर लटकाया जात, जिससे मेरा 
परिवार नष्ट श्रष्ट हो जाता; रौर बह जार र्‌ रोता रहा, स्वयं नीचे 
बैठा ऊपर स्वामी जी को विठलाथा; अरव वोलो कौन सा खन्जर स्वामी 
जी ने चलाय! । 
प्यारे रेखी अनेकां घटनाएं आंखो के सामने गुजरी, पर जरा अ्रमल 
करके देखो; पुटवाल की तरह अकड़ न रहो जेसे अकड़ हई फुःटवाल 
इधर उधर से चोटें खाती रहती हे कोड पाडः से कोई हाथों से कोई 
कंधे से, गरजे कि अग र्‌ चोटें लगाते है देसी ही तुम्हारी गती होगी, 
मलुष्य के अग २ ढीले ओर मुके इए होते द जब मनुष्य मर जाता 
देतो सभी खग अकङ्‌ लते । षस जरर सुक रोगे तो जिन्दा, 
वरना श्रकड़ रोगे तो वमिसले मुदां होगे । श्रव श्रागे सुनो विचारो 
चमर च्रमल करो । 
(१) जब तुम्हारा कोई रद्र करे तो तुम उस का आद्र छरो। द्लोटा 
सक कर नम्रो कर्‌ आदर का अ्रजदार कत्ता है। 
बड़े का छोटे को आशीषदेकर, सुख से मीठे वचन बोल 
त्व्कृरनु दत, नोर किग्डसर 
न वचन से, न दाय स कर, वसे अकड़ दता है तो समभा वहं 


| 
| 
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निराद्र कर रहा दै । ज्रौर यह निरादरभी होता दै जव बहु अपने 
श्राप को वड़ा मानलेतारै, यदी श्रभिमानदीदुगुण दै । 

(२) कोई किसी के शरीर को अकता दै तो बह सनुष्य परज्ञा है, 

उत्तर-दोनों भूल परै । यदि कोई क्रिसीके गुणको सुकतारै तो 
वह गुण प्रयु की दात है । गोया वह श्रसु के गुण का तार्‌ मौर 
मानकररहादे च्रौर वह्‌ भी (वड़ा) इसी लिये भुकता है कि 
छोटे में निच्रेभिमानता का गुण है । यह्‌ गुण भी प्रभु की दति दै! 
इस ल्िये वह वड़ा भी भुकता है तो समभ्ो वह भी देव पूजा 
कर रहा है । शरीर, शरीर का आद्र तव करता है जव स्वां ही 
एक धनी क। लोग आदर करते ह उस के शरीर काधनके कारण 
से, धन जड हे शरीर जङ्‌ है स्वाथे भी जडता दै, जव धनी के पास 
नहीं जायगा ज्नौर न कोड उसे पृष्ेगा, क्योकि धन शरीर की पैदा 


नित 1 


की हुई बस्तु दै त्रात्मा की नदीं दै, वुद्धि केद्वारा वैदाकरता दै 
तो स्वार्थी वुष्ि रुकने पर मज्वूर करतीहं ज्जव धन न्दे तो 
बुध्दि भी उससेमुह फिरातोदहै क्योंकि स्वाथं की जदा नहीं 
रहती । 

धनी जव किसीको धन देतादेतो उसके वापस वसूल 
हो जाने पर्‌ ऋण उतर जाता द । मगर ज्ञानी जव किसी को ज्ञान 
धन देता है वह वापस नदीं उतरता, लेने बले के पास वैसे दी 
ऋण बना रहता है जव वह उसे विस्तरत करके देता है हर जगह 
पने गुरुके कामको फैला देता दहै, यही गुरुको देनादै मगर 
फिरभी वह गुरु के पास दिया नहीं समाजात, शास्त्र कारों 
ने लिखा हे "विद्या ददाति विन्य" अथौत बिद्या नम्रता सिखाती है । 


माता, पिता गुरु त्रौर ईश्वर का सम्बन्ध कब द्रूटता है । 


माता पिता का सम्बन्ध तव दरूटता है जव उनक्रा तृष्करार निराद्र 


वद्धो ओमव 01.109 कपय 0\/ 62819011 


गुरु का सम्बन्ध द्रूटता ह आज्ञा के भंगकरनसे, यद्र तव होता दं 
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जव शिष्य मेँ रभिमान आ जावे, श्रोर गुरु की निन्दा करने लग जावे 

या उनकी निन्दा सुनने में खुश हो दिलचस्पी ले | 

परमेश्वर से सम्बन्ध क्यों टूटता रै, जव स्वाथ प्राईण बुध्दि हो जावे। 
माता पिता श्रौर गुरु से सम्बन्ध तोडने का फल 


शरीर में आंख का सम्बन्ध जव सूयं नारायणसे टूट जावे तवर 


उस में जयोति नहीं रहती ओर कान क] सम्बन्ध जव आकाश सेट्रूट 
( = न्ध ५ र 
ज।वे तव शब्द्‌ सुनो नहीं देता । यह्‌ सम्बन्ध टूटना अथात आंख 
(व = भ [९ 
कानमे विकार्माजानाहै एेसेदही मनुष्य काया साधिक मनुष्य, 


सम्बन्ध जब माता पिता से तोड़ देता है उनका तिरस्कार निराद्र करता ¦ 


ह तय उन की श्नप्रसन्नता से आ्ार्शीवाद नप कर अपनी धन सम्पति | 


दयौर कमा मे वह वरकत शरोर सुख नहीं पा सकता, चाह कितनी 
सम्पति क्यो = हो, अर जव गुरसे सम्बन्ध तोड़ा दै उसको आज्ञां 
का भंगा करता दै तब श्चज्ञान ओर अभ्रष्दा पेद] दोकर संसारक दुखों 
से छुड़ाने बाला ज्ञान छीना जाता दै" ओर जव ग्रमु से सम्बन्ध तोड़ 
देता है नब दया ओर न्याय उस म नहीं रहता उसकी की हहे भक्ति 
नीरस दो जाती है । कवि कदतादै-- 
है अगर बन्दा प्रञु का, तूसद्‌ा कर वन्दगी | 
ते प्रसुका नाम तूजब तक तेरी जिन्दगी ॥ 
९ नवर र 
शुद्ध कर हदय पापो से न रह गन्दगी | 
५ = 6 {रस मेन्द 2 
त्र'त के दिन ता नही वफको कोई शरमिन्दगी ॥ 
अच दूसरी वात्‌, वेद्‌ ने आज्ञा कौ कि अपने पितरो को प्रसन्न 
करो । वह्‌ कसे -पूवं 1 उपनिशद्‌ शास्त्र आदि के प्रमाणो 
ते इस चात को सिम कर । मे उन मालुम ॐ विचार-सम्बति 
जो वतमान संसार मे अमर अत्मा मानी जादी हे क्रम से | 


बतन्ञाता हं । 
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पित्‌ ( प्रहि 
पति पता प्रत 
महायुभा्वो की सस्मति तथा विचार 

(१) रामायण सरं सन्त तुलसीदास जी लिखते दै- 

सुनु जननी सोदरे सुत बड़ भागी, 
जो पितु मातु वचन अनुरागी | 

तनय मातु पितु पोषन हारा; 

ए (~ ५ 
दुल्म जननि थह संसारा] 
त्रथीत-वबह पुत्र भाग्यवान्‌ दै जो अपने माता पिता को अपनी सेवा 
से प्रसन्न करत है । एेसा वालक जगत मं दुलभ होता है। 
[१ = (त भ) 

(२) मनु जी महाराज न ।लखा € । 

{जिने माता {ता जीविते, उन को किसी तीथे स्थान पर जाने 
की च्माचश्यवता नहीं । माता पिता की सेवां से मनोवांछित फल 
मिलता हे । 

(३) सिक्ख शास्त्र-माई गास्दास जी को वार ३५ ते श्राया है 
जो पुत्र अपने माता पिताकी सेवा दौड पूजा, तप, दून, स्नान 
च शास्त्र अध्ययन करता दै । उसे ये सारे पुख्य कम निरथेक 
ह । बलिक बह छली तौर कपटी है । 

(४) कुरान-सर्त वनी इसराईल के रूक तीन मँ आया ह ठे मनुष्य 
तेरा रव लुभ को आज्ञा देता है कि तू अपने माता पिता से नेक 
स्लूक (वर्तव) कर । जव उनमें से एक या दोनो ब्ृष्द दो जावे 
तोतूउनको र तक मतकर ओर न उनको स्कहक, अपितु 
मधुर वचन कहं ओर यड़ी नम्रता पूवक मधुर भाव से उनके 

© त्ते ् क ध ९ 

-प्तामेनमुचकाभेन्मवरेनपच्लेतसत प महिकषृष्षतकर । 


भ 


(५) दञ्ञील, ईसाई शास््र-पोथी मती, १५में लिखा है कि 


श्रपने माता पिता काश्रदुर करोजो अपने माता पिताका अरप 
मान करता ह उसका संसार मे न रहना ही टीक दे । 


५५ 


(६) हजरत मूसा शास्त्रम लिखा ह कि जव हजरत मूसा कोद- 
तूर पर गये तो श्रकाश वाणी हई, भन्त में मृसा ने कहा कि सुभे 
शिन्ञा दीजिये, बो सात वार ध्वनि श्रई, हम आन्ञादेते है कि 
श्मपनेमातापितासे नेक स्लृक करो, इस पर हजरत ने कारम 
एसा कर गा, फिर च्रावाज आई सुनो मूसा ! यदि तुम्हारे मात। 
पिता, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गये तो मेः भी प्रसन्न हगा। 

(७) हर्जत मुहम्मद साहिब-से किसी ने पूरा छि संसार मेँ सव 
से अच्छे स्तूक [वर्ताक | का अधिकारी कौन दहै, तो उत्तर मिला 


माता, किर पूष तो उत्तर मिला माता, तो फिर पृष्वा तो उत्तर 
मिला, पिता । 


(८) मुसलमान शास्म लिखा है कि सात स्वर्गो का माम माता 
पताके चरणो है । जो स्वगे पाने के इच्छुक हो, वे माता पिता 
की सेवा करे । श्रौर लिखा रै कि हजरत खहम्मद जव युष्द्‌ मेँ 
जाने लगे तो श्ननेकों युवक आने लगे, एक टेखा युवक आया जिस 
की केवल जुद्िया माता दही पीडे थीतोहजरतने उसे लौट जाने 
का श्रादेश करते हये कहा किं तुम्हे माता की सेवा करनेसे जो 
लाभ होगा वह युष्द में नहीं मिलेगा, माता की प्रसन्नता न होने 
पर युध मं सफलता होनी असम्भव होगी । 


(8) महाभारत -ॐ जु लासन पवर मेँ लिखा दैकि जो पुत्र माता 
पित्‌। की श्राज्ञा, सेवा, श्रादरन करके उन्हे रुष्ट करता दै, वह्‌ 
पशु, योनि गधा, कुत्ता, बिल्ली का जन्म लेता ह । जिन्हों ने माता 
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कमं प्ल 

मात! गिता को आंखें दिखाने से--चन्पे होये । 

‰ » कटु बोल ने से-गू्‌गे वनैगे। 

„„ „» पर हाथ उठने से-लूले ,„ । 

„ ,„ कोलात मारने से-लंगडे ,, । 

,, ^, », अधिक मारने से-कोदी । 

„+ ,„ ,› सुखा मारने से-भिखारी,, । 

„ ,› „सवान करने से-निधेन , । 

जो लोग रपे जीवित भाता पिताको दुःखी रखते दै परन्तु उन 

मरने पर बड़े वड्‌ य तथा ब्रह्मभोज करते हं याद रखें वे इस 
धूते पन के कारण दुगुना दर्ड भोगे । 

(१०) छषि द्यानन्द्‌ जी सहाराज से प्राथेना की गड महाराज ! 
भ्राप अपना शिष्य पीये वना कर छोड जावें। जो इस नौकाष्ो 
चलावे । तो शष ने उत्तर दिया कि सुभे निश्चय है कि इख जन्म 
मे सुमे कोई व्यक्ति योग्य नहीं मिल्तेगा जो इस कायं को चलावे 
उस ऋ कारण यह हेकि मेँ वैराग्य से प्रसावित होकर युबा 
अवस्था में अपते साता पिता कोत्याग, श्त्यु परर विज्य प्राप्त 
करने कं लिये योगाभ्यास करता रह्‌[ । मेने गृह व्याग के समय 
सातृ प्रेम तथा समता का तनिक मी विचार न किया । पितर ऋण 
जो मेरी ्रात्मा तथा शरीर पर है उसे नहीं चुकाया है । जो सुमे 
योग्य शिष्य के मिलनेकेसागंमें वाधाबन रहादहै। ` 

(११) शास्त्र कहते हैः-मावृदेवो भव, पितृदेवो भव, 
आचार्यदेवो भव, अर्थात श्रपने माता-पिता तथा शुरु को देवतां 
जान कर पूजो । श्रथात साता की भक्ति करो । पिताकी भश्ञाका 
पालन करो । गरू का ्रलुकरण करो 1 

(१२) निरुत्तकार्‌-लिखते दै । वह पुत्र दै जो पु” नाम नरक का 
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से व्ावे। त नन 
मातापिता को नरक से कैसे बचार्षं | 
(१) एक रेलवे गाड का ल्योरा सा वालक था । वह्‌ एक दिनि पिता के 
साथ स्टेशन पर श्राया । पिताकेदहाथमें लाल ओर सच्जञ डी 
देख कर पृष्ठा । पिताजी श्रापये दोनों भरिडियां नित्य भ्रति 
पने हाथ रखते दै, श्रौर कोई नदीं रखता, हार्लाकि श्रौर भी | 
कितने ही रेलवे कमचारीदँ। तो पिता जीने कहा, वेट मेरी | 
ह्य.टी रेल की दै; लाल मंडी खतरे कीहे। यदि रेल र्दी | 
हो लान पर कोड रुकावट हो, तो लाल फर्डी दिखाने से रेल रुक | 
ज्ञाती है, यात्री रौर गाड़ी खतरे से वच जाति है| यदि यह्‌ न. 
दिखाई जाए, तो अनेक यात्री मर जाएं चरर गड़ो द्क्डेर्‌ हो 
लबे ओर हरी भण्डी उख समय दिखाई जाती दे, 
वकि लाइन साफ होः कोड खतरा न हो| 
तो गाड़ी चला दी जाती है । गोया लाल भण्डी खतरे की | 
शमर हसी करडी रक्ता की होती दहै । बालक यह्‌ वात मालूम | 
करके घर चला गया । ओर खाना खाकर स्छूत्त चला गया । 
श्मधीवकाश जव मिला तो घर रौडता हुत्रा च्राया 
मकान के अन्दर जाकर ण्ठिर बाहिर आकर माता से कहा 
मात। जी! सुभे छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा चाहिए । माताने 
उठाकर दे दिया। फिर कडा, माताजी ! सुमे थोडा सा लाल 
रंग भी दे । माता ने लाल रग भी दे रिया । बच्चे ने 
इस डक्डेको लालरंगमेंरंगदिया, फिर एक लकड़ी का ह्लोटा | 
सा टुकड़ा उठाया, उसको चाक्र से चीरां, फिर उसमें यह लाल 
र्ग का टुकड़ा लगाकर भीतर जाकर पिता जी की मेज पर गाद्‌ 
दिया । फिर स्छरूल के घर्टे की ध्वनि सुन्कर स्कूल चला गाया । 
बच्चे के स्कूल चले जाने के पश्चात गाड ( बच्चे के पिता ) घर 
` आअआया, खाने के कमरे में गया, तो मेज पर लाल भण्डी गदी हई 


< णदी तो कीथान्तिन्यी लोर सपितर त 


| 
| 
| 
॥ 
॥ 
। 
। 
। 
॥ 


( && ) 


से कह! {क येज पर लाल मर्डी किसने गाद हे, तो देवी ने कहा 
छि मी रामलाल स्क्रत ते ( वालक का नाम ) च्आयाथा उसने 
कपडे का दुकंड़ा चौर ललसग सांगा तो मेने दे दिया बही 
खेलते २ लगा गया होगा रौर तो कोष नहीं आया । तो 
गाई ने सेवक को स्क्रूल मेज कर रामलाल को बुलवाया रामलाल 
श्नवकाश लेकर घर्‌ डी शरोर सेवक के साथ चला ओर मागे में 
दष से फला न ससाया, कि घर पर पिता जी ङ मिठ।ई खिला- 
येगे । परन्तु जव रामलाल पिता के सासने आया चौर शुकं कर 
नमस्कार की, तो पिता ने वेश मे आकर पृछा, कि रामलाल ! 
यह लाल भार्डी मेज पर क्रिस ने लग है । रामलाल ने नगता 
से कद, सैने लगाई दै । फिर पूद्ठा क्यों लगा है ? तो रामलाल 
ने कहा पिता जी ! चाज यु गुरुदेव ने पाठ पदृयाथा करि जो 
मनुप्य मांस खाता है वह भावी जन्म मे रा्ञस का जन्म पाता ल 
ओर यह भी कहा करि मांस मनुप्य का प्राकृतिक श्ाहर्‌ नहीं दै। 
यदह कुन्ता, बिल्ली, सिह, वधियाङ़ श्रादि जिन कीलम्बीर्‌ दादे 
सनौर चीरने फाडने बाले नख होते दै ओर वह्‌ जिब्डा से लक र 
कर जल पीते है उन के सम्मुख रोटी अथवा मांस का कडा डाला 
जावे तो बह सर्म प्रथम मांस को श्रङ्गीकार करेगेः रोटी न्हीं। 
माँस उनका भाकृतिक भोग स सानव का र्हीं, मानव जो मांसाह्‌।र 
करता है, उसे घी मे पका कर अनेकों प्रकार के मसाले लगा कर 
खाता है, कचा मांस वह नदीं सेवन करता है, परन्तु पशु ेसा 
नहीं करते । फिर कष्ा-जो सलुष्य भगवान्‌ को आज्ञा के विपरीत 
चल कर मास खाति द परमात्मा उनको देखा जन्म देते द । जिससे 
फिर उनको धी मसाले की श्रावश्यकता ही नदीं होती । बल्कि 


बड़े २ नख नोर लम्बे २ दात प्रदान करता ह । मानव जन्म नहीं 
मिलता । न मकार्नो की आवश्यकता, न वस्त्रो कौ जरूरत 
© = य (य 
विध्टकार!/ जीसे) खघ्पत -कपक्फा"को रष्क ोषश््णी 
दृष्टि सदैव सुस्द पर पड़ती रहेगी । रौर यदहं कदा--जी लोग 


(2) 


श्रण्डे अथवा घ्योटे २ मुगीं के चूजे खाते दै उनकी धमेपत्नियं | 
का गभेपात हो जाता है अथवा अ्रल्पायुमे ही उनकी सन्तानमर्‌ | 
जाती है । ओर जो हृष्ट पुष्ट बकरे का मांस खाते दं उनके जनान | 
वच्चे मर जाते हे बलिकि यह वताया कि सपं विपैला जन्तु होते 


हुये भी गर्भिणी स्त्रीको नहीं उसेगा क्यों कि वह्‌ निष्पाप वाल्क | 


(गभस) को इक नहीं लगाता । परन्तु धिक्कार है उस मानव 


परजो ह्‌ाराजन्म की उप्ता करता हुखा स्पसमभा ब्ृणत क्म, 
करता ह, तो बताश्रो भगवान्‌ उस को कौनसा जन्म दगा जा । 


निव्य प्रति अन्डे खाता है । निष्पाप जीवों का रक्त पीकर घर यः 


मसान च्रौर पेट को कन्निस्तान बनाता है । एक छोटा बालक भ्द्रं : 


तो = _ ~ मरो = ञे 
का छोटा खिलोना बनाता हे यदि कोड नोर बालक उसको 
तोन केवल बालक, किन्तु उसके माता पितातक भी उसके साध 


लडने भिडने को तैयार हो जाते दै । पर जो भगवान्‌ के खिलौने | 


कानाश करता हे तो क्या उसको भगवान्‌ नाश नहीं करेगे । 
किसी कवि ने कट्‌। दै + 5 ह 
द्र हकीकत वह दिल नहीं, जिसमे न हो एहसासे द॑द 
दीदाएबे नूर है, वह चशम जो पुर नम नीं 
कवि नेतोकहादैकि दुखी को देखकर जो अश्र नहीं बहाता 
श्रोर हृदय में तङ्प नहीं उठती वह अन्धा है, परन्तु जो सुखी 
जीवों को दुःख पर्चावे रोर फिर उसके हृदय पर ज तक न रगे 
तो उखक्रा भविष्य कसा होगा । आप ही अनुमानकर लो । 
गुरु नानक देव ने कदा दै- 
जो रत लागे कपड़ा, जामा होये पलीत । 
जो रत षीव्रन मानुषा-तिन क्यो निम॑ल चीत ॥ 
दूरी वात रुरु ने कदी करि नो शराव पीता है उसका दिल फेल 


1 
वद १ 8. न ल्ोर्बायु 2 तक स्द्नेवी 
षद्‌ मलान्‌ हदा जाता ह्‌ । अथवा मद्रा पाने वाला माता 
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वद्दिन पुत्री की पदिचान नही कर सकता युखसे च्रपशब्दं व्यथं 
वकवास करता हे । गली कूचे में पड़ा हुं जुन्ता भौ यदि उसके 
मुख मे मूत्र कर जाएतोख्सेभीपी जाता दै। 

३) तीसरी वात गुरुदेव जी ने यह्‌ बताई कि हक्का सिगरेट पीने बाला 
मांस खाने बाले से च्रधिक् पापी होतादे। केसे अधिक पापी दीता 
है. वह्‌ यू बतलाया, कि मांस खाने बाला जिस जीव का घात 
करके उसकासमांस खायेगा उसीकादही दुःख फच्च भोगेगा, पर 
मांस खाने वाला खरे प्राणियों के वास्ते दुःख कारी नदीं होत 
परन्तु हुक्का, सिगरेट पीने बाला प्राणी के प्रणो का नाश करता 
रहता है 1 मगवान की शुध्द पविन्न निमंल वायु को अशुघ्द्‌ करता 
है । जेते अग्नि पर एक सिच॑को डाल दौोतो वह मिचं अग्नि 
के संग से सृक्तम होकर वायु मन्डल फल कर भ्राणी मात्र के 
प्राणों को नाश करती है, लाखों मनुष्य तत्काल खांसने लग जाति 
हे खर अग्नि पर मिर्च डालने वालेकौ बद दुश्रायेँं तथां गाली 
देना आरम्भ कर देते दै, एमे ही हका सिगरेट पीने से निको- 
टीन विष (जहर) उत्पन्न होती दै जो मनुष्य मात्र क जीवन्‌ का 
नष्ट भ्रष्ट करने वाली होती दै । दूसरा हक्का सिगरेट के सेवन 
करने से फेफडां पर उसके धुं से मैल जम जाती दै ज्सि से 
ककड के मसाम बन्द हो जाते हँ फिर फेकड़ में दुगेन्ध उत्पन्न 
हो जाती है; फेफड़ों मे पीप पड़ जाती दै जिससे तपेदिक, द्मां 
कृ] रोग उत्पन्न हो जाता दै रौर शरीर का रक्तं दुगन्ध युक्त 
होकर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जात हं । प्राणा कं नशि हानं 
से बीका नाश दोता है। आयु कमदहोती द । ख, ना; सुख 
नासिका, ज्ञान इन्द्रियो की शक्ति का नाश हो जाता हे । 

(र) भगवान ने सफेद मोती जसे च मकते सुन्द्र दन्त श्रदान करिए शौर 
जिन्हा पानी की न्या शुष्ट निमल बनाई, यदह सुख जिसको ज्ञान 


गयां है उन्हें दुगेन्ध युक्त करता रहता है 
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को मख द्वारा सेवन करतां दै ओर बह सभी दुगन्ध युक्तो क 
शरीर फे अन्दर जाकर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हाजाते हं 
न्तः करण. मन, बुध्दि का नाश, होता हं, अगवान कं शु 
पविच्र दिये हुए हाथों से इस दुगन्ध युक्त सिगरट कापान करते 
हे । जरा अपने हाथों को सर धिये, कितनी वदवृ आती ह परन्तु 
लशा मे मस्त हा विषयी वना हूश्या कुदं भी ्रज्तुभव नह| 
करता । जेसे भंगी की नासिका शक्ति प्रतिदिन टट्टरी उठने स्‌ 
मर जाती है वैसे दी वह मनुष्य निलैजदहो जाता हैइस दुगन्ध 
युक्त सिम्रेट वस्तु को आजकल के तालीमयाफत। जो अपने अ 
को सभ्य समते हं इस सिग्रोट, हक्का को अपी सभा काश्रुगाष्ण 
मानते ह जहां यह सम्य पुरुष इकटु बेठते ह वहां पर इस ठं 
रँ से श्रंधकार ही अंधकार फला देते हे ओर कं करते रहते ह 
ञ्यू' ही सिगरेट कौ धुरं लिया; तत्काल अन्द्र सं लोटा कर व 
` करते रहते हँ निकट वैठे हुये प्राणां के प्राण को जहर चआलुद्‌। 
कृरते रहते हं । दुसरे लोग उनकी इन (सम्य पुरूषो) की इस वुँ 
रकतो सेसु नाक चदालेतदटै। दुख) दहा कर चुप रहत ह। 
यदि उन्दं कदं कहा जाय तो चख दिखाते ह । प्यारे ! कुत्ता जद्‌| 
वैठेगा हुम से स्थान को साफ सुथरा करके वेठेगा पर यह्‌ सभ्य 
पुरुष जहां शुध्द साफ सुथरे स्थान पर वेठेगे; उसी को तत्का 
सिगरेट, हक्का की टुगन्ध से भरपूर कर देंगे 1 इन के मुह दग 
न्धित, हाथ दुग न्धित; जेवे दुगन्धित, गरजे कि सारा शरी 
दृगःन्धित प्राणों से लतपत ! पर इनको कंसे ज्ञान हो; परमः 
ही इन को सममाए इन क्री विगड़ी कला को बनाए। 


(५) यह शरीर भगवान का एक सुन्द्र मन्द्र दै; जो शुष्ट निर्मल दै 


गरेट हुक्का पान करने बाला निष्य प्रति इस मन्दिर मे दग 
चद्ाया करता दै 1 तो कया फिर यह मनुष्य जन्म, मनुष्य शरं 
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करते है । जैसे उन कीड़ा को दुगन्ध से निकाले तो वार वार उस 
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मेही घुसते दै । यह सभ्य पुरूष वैसे जन् प्राप्त करगे; कटाचत ` 
हेः-तपो राज; राजञ नर्क" । 
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महात्मा गांधी आदरेश कर गय दै, कि हुक्का; सिगरेट पीने बाले 
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को विवाह नदीं करना चाहिये; रोर न हौ सन्तान उत्पन्न करनी 
चाहिए, छेसा न करते वाला वह्‌ अपनी कुल मं तपेदिक, दमा की 
बुनियाद उत्पन्न करके च्रपने गोचर का चातक यतेगा । 

(७) हुक्का सिगरेट पीने वाला अपनी पविच्र गदे पसीने की कमा 
कौ पने हार्थो नाश करताद। वर्वैमान काल चे सघ कालिज 
के विद्याधि्यो को देखो, नाना प्रकार के बहुमूल्य सिगरेट लेकर 
पीना श्रपना मान (इल्लत) समभे । उन की अपने खून पसीना 
करी कमाई हो, तो न्ह दं दिल भी हो, वद टुवु ष्ट अपने माता 
पिताकी गदे पप्ीना की कमा को किस निर्देयता सेनाश करते 
हए अपे श्नमो त्रदचय्यं के जीवन को नष्ट करते श्रौर संसर 
के ध्राणियों के श्रा का नाश करते रहते द । मला जो माता पिता 
की पिन कमाई क। इस प्रकार नाश करतादै । क्या थह माता पित्ता 
का हित चिन्तिक होगा; या शच; तो क्या फिर वह मनुष्य जन्म 
प्राप्त करेगा ? हरगिज नहीं । 

(=) वर्वमान काल में देखो, लाख रूपये इस सिगरेट तम्वाकू के प्रचा 
र्थं लगाए जां रृेद। नगर नगर मँ वाजा, तबला; खड़तालि 
ले कररागगागाकर लोगों को इस सिगरेट पीन का स्वाभावी 
बनाया जारहा दै । क्या मारत में कोड इन को रोकने वाली एेसी 
सभा दै जो इस बुराई को रोकने के लिए धन व्यय करे, जव प्रजा 
का मुख मन्डल ही इस रोग में प्रस्त दो तोध्रला का सक कौन 
बने; कोड रुपये प्रति दिन इस दुगंन्ध के फलान में व्यय होते ई 
राजमुख ओर कमेचारी लाईसेख जारी करके इस दुगन्ध की कमाई, 
ग्प्तु करके सजाना को दुगंन्धित वना रहे है, जरां पने उपर | 
तरस न करत; (0 ८वली€ म्ण सेषख्यै१॥ 68700 
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(६) अन्त में गुरुदेव ने बतलाया, इस नाशवान सिगरेट की बजर 
न्दी पैसों का फल, मेवा, दूध लेकर प्रयोग करे, तो प्रत्येक चरा 
श्मंग में अद्‌भुत सात्विक शक्ति उत्पन्न हो, जिस से शष्ट आहा 
शुध्द त्यवदहार, शुध्द विचार, शु्द च्राचार उत्पन्न हो, यदि इस 
पैसे से किसी मोहताज, दीनः दुखी की सेवाकर दोतो यश॒ ३ 
भागी बन जाञ्रो श्नौर माता पिता, ओर कुल के, रतन बन जार 
श्रौर प्रु के आर्शवाद्‌ से यह हीरा जन्म सफल कर जाघ्रो| 
श्रोर कहा- 
समे श्रध्दीवकाश जव मिला था तोम बर दौड़ता हुश्र 
श्या, आप की मेज पर शराव, सिग्रोट मांस रखा हु्रा देख।> 
श्राप उपस्थित नहीं थे जोश्रापको गुरू जे का उपदेश सुनात्‌। 
आपकी उस दिन वाली [स्टेशन] वालीं वात यादश्मा गह ते| 
माताजी से कपड़े का टकड़ा लिया उसे लाल रंगं रंग कर, मन्ड | 
. बन] कर मेज पर गाड दिया, स्करूल का घण्टा बजा मं दौड कः 
करल चला गया । पिता जी ने पूषा स्टेशन पर क्या वात हई थी। 
रामलाल ने कदा, राप ने बताया था कि लाल मण्डी खतरे की 
होती है । मने जव मेज पर माँस शराव, सिगरेट को देखा त 
सुभे बड़ा भय लगा, श्राप का अथवा अपना भविष्य वड़ा दुःख 
दायी प्रतीत हुता तो मेनि खतरे की भण्डी मे पर गाड़ दी श्रौ 
सकरूल चला गाया, ताकि पिता जौ सचेत हो जायं । 


पिता ने नव तीर्नो वाते ्ुनीं तो नयन से च्रश्रधारा 
हो पड़ी तत्काल वालक को उटाद्काती से लगाया“ मौर ्ार्श 
वाद द्विया च्रौर मोस, शराव, सिप्रोट को फेंक दिया ओर स्व॑द 
के वासते त्याग दिया। 


ञ्रोरम्‌ कियस्स्विदिन्द्रोश्रध्येति मातुः क्रिययितुर्जनितु 


जजान । यो चरस्य शुष्मं शुहुकेरियतिं बातो न जूत 
एव्लतंंयद्धिशो९१। ऋ ्मधन्दुभसूएष ५५.५ ~ 60681901 
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भावाथंः-जो मनुष्य माता च्मौर पिता क क्रितना उपकार है ेसा जान 
कर परटुपकार करते द वे मेघ ओर वायु से प्रित बिजली के सदृश 
वल ध प्राप्नहो कर वार र शच्रुच्योंको जीत कर्‌ प्रगट यश वाले 
होतेह । 


® पितृ-सेवा & 


"ष्व 


® भगवन्‌ राम के जीवन से ® 

यारे पाठक गण्‌ | 

२) भला सोचो भगवान्‌ रामचन्द्र जी महारजने कौन सा रेसा काम 
क्रियाथाकरि जिसको लाखों वषं वीत गये पर श्राज तक सारा 
संसार उन का नामश्रष्दाव प्रेम सेलेता हे । बल्कि वतमानं युग 
करे नर नारी राम-राज्य की स्थापना चाहते दह । क्याराम ने कोई 
उपकार कायं किया था, विज्ञय दशमी श्रयवा रामनवमी के दिवस 
रामकीघर रजय मनाते श्रौर वपंगांट मनाते दै । हम चपने 
मातो पिता की जन्मगांठ तो न मनाए; पर राम की मनायेंगे। यह 
क्यों १ केवल इसी लिये कि उसने भाता पिता की राज्ञा पालन 
को ही पने जीवन का मुख्य उदेश्य रक्खा रौर श्रषने च्रापको 
उसी के अर्पण कर दिया । देखिये जब राम को रालरसिहासन पर 
वैठने क अदेश मिला तो राजभवनों तथा सर्वं च्रयोध्य। नगरी 
म हषे मनाया जनि लगा । परन्तु राम्‌, चकित होकर कहता दै- 

पमायण जें सन्त तुलसीदास जी लिखते है-- ॥ 

जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केलि लर्काई । 


कणं र्ध वर्धत विषा) वसं सबग्मणोप्खलहूभ० 
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विमल वंश यह त्रनुचित एका, लज विहाय बड है 
तआ्भघक। 
्मथौत्‌-दम चासो भाई इकट्रौ जन्मे । खाते पीते सोते वालकपु 
{बताया ॥ हमारे कानद्धदन च्मार यज्ञोपवीत इकट्रः हए, पर 
अश्चर्यं दै कि हमारे पवित्र क्लमे शेष तीनांकोष्ोड्‌ करर 
वड़े को दियाजातादहे। 

प्यारे ! श्रव तुलना करो, वतमान कालान अआइया कंप्रेमका। 
न मह्य से रही उलप्त, न यारो रही यार्‌ 
जो उलफत है तो जरसे दै, यही बस सबसे प्यारा ह्‌। 
रह गई है शन जमाने मं सुहव्वत नाम क 
दिल रयो तौ 'बज्ञज "सक्रोदया द 1 नहा ॥. | 
1[विना] गृद्ल|3[कपट] | 
. प्यारे ! राज मिलने पर राम आश्चयं हं पर जव माता कैव 
करे चरणों सें उपस्थित इसा, तो आदश हच्ा किपिताजी की चर 
क {लिये श्ाज्ञा दै कि राप १४ वषे तक वनवास करो रौर भरतस 
दासन पर्‌ वैटे । राम को यह्‌ सुनकर तनक भी दुख नदीं हृष 


न्नौर शोक की एक भी रेखा उसके ञवलन्त सुख को मलिन न ¶ 


सकी प्रज्ञा तो सारी शोक प्रस्त दै, पर राम कविके शब्दों में म॥ 
| 


कैकयी से नम्र निवेदन करता दहं 
जन राम पर कैकई ने, खंजर श्रलम किया। 
नवासी राम के लिये, यानी रकस प 
सुनते ही राम ने, सरे तसलीम खम किया । 
सुतलिक न ताजो तखत के, दछुटने का गरम ॒वि 
०८० पितरस, श ु,.पिताक्रो पशरय. 
याता हूकम से, जंगल म जाऊंगा 
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हुञ्जतं करेगा रामःन वातं बनायेगा | 
जितस हाल भे राहगा, य॒सर्तं मनायगा | 
त्र जंगलो के कुदर्ती, पल पूल खायगा । 
मसरूर, शाद तुम रहो, च्रव राम जायगा ॥ 
होगा जन्म सफल सेरा, ्षि्थो की दीद्‌ से। 
प्रानन्द वेद्‌ सतीं की, होगा शुनीद से ॥ 
फरमान तेरा टल द तअरमरे सुदाल है 
। सिर फैरे रास हुकम से, किस की मजाल है ॥ 
तते शाही के छुटने का, किसको मलाल है । 
तकलीफ फिक्र की, न कुलफतं का स्याल है ॥ 
हर संग राह तखते, हच््मतं से कम नहीं । 
दिल जोद वालदेन की, इबादतं मे कम नही ॥ 
धरूवदधौड देतो छोड दे जाये यान को। 
मुश्किल नही बदल द॑, हिमालय मकास को ॥ 
किन महाल कौल से, फिरना है रास को। 
रुखसत करो पिता जी अरव त्रपने गुलाम को ॥ 
यह कह कर राम चरणो पर, दशरथ के सुक गए 
कुल कने को थे खलीक, किं हसरत से रुक गए ॥ 
रामे माता कैकयी से पिता का आदेश सुना; तौ माता के चरणो 


में शीस शुका कर कहता है कि वास्तव में मेरी सच्ची मता तू 
ही दै; कैकयी अपनी दृष्टि से यद तुलना करती दै कि राम हेरे 
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देकित्‌ मेरी सची मातादे ओर कहता है; वे कैसे | सुन माता 


@ धटः ) | 
तुभे सुनाडं । साम कदता दै कि यद्यपि पूज्य माता कौशल्या; र | 
ये दस मास गर्भ मे रखा । जन्म देते समय अपनी सूर 
सौन्दयं को विगाडा । रक्त मे लतपत हई । अपने आपन्नो सलु 
मुख मे डाल कर मुभे जन्म दिया। मेरे पालन पोषण मं नान। 
प्रकार के कष्ट सहे । मेरा प्रत्येक संस्कार किया, विवाह कि 

श्रव उसकी यद कामना किर राज तख्त परः वरं शरोर बह राजमाह 
कहलाए, पर वास्तव भें सच्ची मां मेरी त्‌ दै । यद्‌ सुन कर कैकः 
सर नीचा कर देती है 1 फिर राम कहता दै । सुन साता तू. सच 
मां मेरी कैसे है, कहता है, यदि ओँ पृञ्य माता कौशल्या जी ॥ 
इच्छानुसार राञ्य पर बैठ लाता; तो राज्य के मदं मस्तदो क 
नाना प्रकार के उपद्रव करता श्रौर श्रपना अनमोल जन्म खो 
पर्‌, मेरी सची मोँ तूदै,कित्‌ सुरे ४ वर्षं ऋषि मुनियां \ 
चरणा मे मेज कर मेरे जन्म को सफल कर रही है । यह कक 
राम माता कैकयी के चरणों में नतशिर होकर शरोर आज्ञा लेक 
माता कौशल्या के चरणो में गया) माता कोशल्या च्ग्नि हो! 
कर रही थी । राम एक श्रोर वैढ गया । जव वह्‌ अग्नि दोष 
पाथना कर चुढी-तो राम कट उठा चौर चरणों मँ शीश स 
दिया माताने राम को उठाद्य(ती से लगाया ओर श्राशीवाद्‌ ॥ 
कि तेरा राञ्य पाट फले पले, तेरा प्रजामें मान दो, यश ६ 
इत्यादि । तो राम ने मट माता से कर जोड़ प्राथेना की, माता ६ 
मुभे यह आर्शीवाद नदो। माता कती दै क्यों वेटा ! । 
कहता है सु रौर च्र्शावाद दो । माता कती है, वह क्या, 
राम कर जोड़ कर कहता ह कि पूज्य माता कैकयी के द्वारा 
पिताजी का आदेश मलाट कि राम १४ वपंबन मेः जाकर 
चनौर भरत राज्य करे । जव कौशल्या ने यद्‌ शब्द ॒सुने तो ध 
क धरती पर गिर पड़ी रामने माताकोहोशमे' लाकर वि 
©6-0. । गधूषक/ मातः) पि" पुदधिऽ॥ तन जी वाग पयदष्दसाव्व्कन्रष्ो 
तो कौशल्या फोषमे आकर कती है, हे राम ! तूज्छुशि 


( ४& ) 


विद्वान, चरत्‌ यह्‌ जानता दैकिमां का अधिकार पुत्र पर 
पिता से सहस गुण अधिक होतादैतोरामने का; हां माताजी! 
तो कौशल्या कहती दै छि वस अरव तुम्द्‌ःरा कर्तव्य यही दै करि 

हले सेर कहना मानो । तो राम ने कदा, माता जी शआआङ्गा करो । 
तो कौशल्याने का, क्रि तुम वन मत जाश्मो, सले राञ्यपरन 
वटो । तो रास कहता दै । माताजी श्राप मोली हो गददहो । तो 
कौशल्या फिर अविश सं आक्र कहती है क्यों? मै कैसे मोली 
हो गदैहर, तू नहीं जानता, क्िसात। का पुत्र पर पितासे सदस 
गुणा अधिक श्धिकार होतादहै। तराम कहताहेकि हो साता 
जी दीक दैः तो कौशल्या कती रै फिरै भोली कैसेदो गई ह 
तो राम कहता टै हे पृञ्य माता जी ! स॒निये। प्रवी सदैव सूय 
के गद घूमती दै यदि वह सैके गिं घूमना धड़ दे, तो वह्‌ 


< 


्र््री न रहे । इसी प्रकार सूर्यं पति है, पृथ्वी स््रीहे।्मापका 
कर्तव्य है फ पतिक मार्गं पर चलना । जोस्त्री पतिके मार्गं 
का त्याग करती है बह सदाचार्णी नदीं कदल।ती किन्तु दुराचा- 
रिणी कदलाती दै । दूसरा पिता जी राजा हिमे श्रौरतुम उनकी 
प्रजा दहै । प्रजा का काम राजा की आज्ञा का पालन करन। धमं हे । 
श्रतः इन दोनों सरतो मे' आपञ्नौर मै वंधे हये द अव जव 
कौशल्या ने ये शब्द प्यारे रामस घुने तो मुखपर ताला खा 
लग गया । शांत चित हो गयी । अव राम जव साता कौशल्या 
से आर्शीवाद्‌ लेकर आर्हा था, ता लक्तमण जला; सुना हत्रा 
अग ववूला होकर राम कं सम्मुख पर्हुचा रर यू कदा, 
लक्षमण्-क्यों रता जी ! क्या श्राप नेपिता जीसे यह भी पृष्छा 
किन न्तोन सा ्मपरांव कियाद जिस के प्रतिफल मेः ममे 
राज से पथक कर के बनवास जाने का ्रादेश दिया दै। व्यूनसे 
न्यून अपने अपराध काज्ञानतो हो जाना चाहिये । सारी च्रयोध्या 
कधन्नवशेकिष्टप्ठेन्यम्व्त्ल कण्टा दः ०ुन्ठजप। 


| 
( ५० ) | 


आश्चयं मे' पड़ गये । परन्तु जब लदमणने दूसरी तीसरी वर 
उसी वात को दुहराया, तो राम की ओंखोमें अश्रा गये चर 
लचमण से वोले, लदमण तेरी बुद्धि पर पाषण पड़ गया है, ॥ 
एसी वात को एक वार नहीं, किन्तु दो तीन वार रसे शब्दों \ 
कह दियारैकिमेँ पिताजी से पूर कि येने क्या पाप क्रिया| 
जो सुभोराजसे पृथक्‌ कर वनवष्ल मेजा जा रदा दै 
लक्ष्मण ! पिता जी से सँ यह पूष्ने को धृष्टता करू, किँ 
क्यापापक्ियादहे, ठेसाकरके सूर्यवंशी कुल को कलङ्कित कह्‌। 
अरे पिताभी कभी सन्तानसे शत्रुता करता दैः ! रामकोतो पि 
का आदेश पत्ती द्वारा मिले कि राम! हिमालय पर चदु कर ऊ 
छलांग लगा देतो राम एक चण भी विलम्ब न करे, छलांग ला 
दे । रामकोश्माज्ञाहोकि समुद्र की गहरी धारमे करद पड) 
तनिक भी न विचारे ओर आज्ञां पालन करदे। राम को पि 


का आदेश मिले आगमे कूद पडोतोराम तत्काल श्रग्निमे कू 
पडे । राम के शव्द उत्तर सुन कर लदमण शांत हो गया अव 
राम सीता के पास पर्चा ओर पिता का आदेश सुनाया, ६ 


= (1 है 
सीता भी राम के साथ चलने को तेयार हुई, तो राम कदता दै 





राम-श्रिये, आप मेरे साथ न चले, क्योंकि तुम महल मे रहने वाहं 
लाड, प्यार की पली, कोमल शय्या सोने वाला हो, वन ञे शौ तोष 
तथा कंटक, वन का निवास स्थान, न पलंक न भोज्य पदार्थ, 
वधियाङ्‌-भिन्न २ प्रकारके जन्तु वहां होगे ठेसी अवस्था ; 
तुम्हारा चलना तुम्दारे लिये हानिकारक होगा । 


सीता-भगवती सीता ने उत्तर दिया, फि श्राप फा कदन। यथार्थं 


परन्तु मँ चाप से पूछती हकिर्यैतो महलों मेः रही, लाड 
प्यार से पली थी, चाप का पल्लन पोषण क्या बन मे हुश्ा था 
श्राप मेरी तरह नहीं पले थे] राम ने कृहा, कि यद अवस्था 
@©-0. (सरप्यीरतेराषक हौ रि रकि जीन ध ५ 






जा 
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(९) 


करती है रौर तुम को नहीं । तो भगवती सीता चे कदा, कि 
बह क्या? 


राममाता पिता की आज्ञा का पालन करना । 

सीता-्रप आज्ञाका पालनन करं । तो 

राम-फिरतो सीधा नरक में जाङंगा। 

सीता-क्यों ! नर्क में कैसे? 

राम-जो माता पिता की आज्ञा का परालन नदीं करता बह कितने ही 

। पुन्य कायं क्यों न करे, सव निरर्थक द| 

(1 1 ५ 
सीता स्यां नरकसें जाङं यह्‌ श्राप को अभीष्ट है! 
५ (3 ^ 

रास्‌-्यां १ से यह्‌ नदीं चाहता । 

सीता-पेरी मांने मेरा हाथ पकड़ कर्मापके हाथमे दिया थां 
शरोर सुभे आदेश क्रियाथाकि पति के संगरहना, चदि ङुभी 
हो जाए । 

राम यह सुनकर अवाक हो गया । 

भ सै है 3 (नः 

कठोपनिषद्‌ मै लिखा है-कि जव बाजभवा (उदालक ऋवि) ने 
यानधरस्थ लिया तो ब्राह्मणों को भौं दान क" तो नचिकेता (जो 
वाजश्रवा का पुत्र था) पिता को गोपं दान करता देख “करजोड्‌” 
प्रार्थना करता है; पिता जी ! आप जो यह गौषएः ब्राह्मणो को दान 

८ 9 क ~ =े = शी 
कर रहे द. ठेसी गौएः दान करने से मला की अपना हानि होगी 
क्योकि गौं का दुग्धतो श्राप पान कर चुके; ओर अव जव 
गौ दूध से सकहो चुकी दै, तो उनको दान करन। पाष ही है । 
शास्त्रोमेतो लिखा दै कि दान उन्म से उत्तम वस्तु क करो। 
यदि कोई फटे वस्त्र दान करत। है तो उस को नवीन उस्र थोड़े 
मिलेगे, पर कोई भी ठेसा फल नदी चाहता दै । प्रत्यक उत्तम से 
उति ।कलिन्कौ/ङ्ुंकाः हीलषषटैव्यल्लन्माकानिद्‌ रतु्र० द्र ८क ०२९1 
< 

जो श्राप को बहत प्रिय अौर उत्तम हं । फिर कया पिता जौ ! 


॥ 


( ५२ ) | 
| 
गृहस्थी को सव से प्यारी वस्तु सन्तान ही होती दै, तो खमे द 
ही कर दो । पिता ने नचिकेता की वाते सुनींतोक्रोध मेंच्या गयु 
कि वालक होकर मुभे उपदेश करता । क्रोध सें पूरित होक 
कह दिया कि जाच्नो तुम प्रयु के मुख में । नचिकेता ने सुन 


॥ 


फूला नहीं समाया अर कर जोड पितासे प्रथना करने लग || 
रघुकुल रीति यदी चली आरं | 
म॒ जायें पर वचन न जाद ॥ 
पिता जी सुमे मृत्यु के पास भेजो । अव जव यदह शब्द्‌ पिता 
सने तो चेतना श्रा । अव सोचताहे । “यकन शुद्‌ दे शु" 
तो प्रभुसे प्राथैना करतादै। अन्त में विचार यह ह््ा कि या 
के चथ मृत्यु के । यमनाम का ऋषिदे उन के पास भजन 
चाहिए तो नचिकेता से कदा कि तू यभाचाय के पास चला जा| 
पिता की आज्ञा पाकर नचिकेता यमाचायं के आश्रम में चला गय 
यमाचार्यं की धमेपत्नी ने आलन जल सेंट किया, परन्तु नचिकेत 
ने स्वीकार न किया, शौर देवी से कदा कि जव तक मे गुरूदेव 
(यमाचार्य) के दशन नहीं करू गा तव तक अन्न जल प्रदण नद| 
करूगा। | 
यभाचायं बाहर गये हृए थे । तीन दिन पश्चात्‌ जब घर्‌ क| 


| 


1 
(~ 


लौटे तो देवी ने कहा क महाराज ! एक अभ्यागत तीन दिन | 
भूखा प्यासा आपके दशंनाथं पड़ा है; विना आपके दशन कि 
अन्न जल प्रहण, नदीं करता, अतः आप शीघ्र आसन, जल तै 
जाकर उस को भेंट कर । देवी से जव यमपि ने यह वृत्ता 
खना तो बहुत विस्मय होकर तुरन्त आसन जल क] लोटा ले 
नचिकेता के पास पर्हचे । जल श्रासन भेँट करते हए कहा, त 
षे ध गृहस्थी के द्वार पर एक श्नभ्यागत का भूखा प्यास 
४ विर ह्वये 

` आद्या भताव तशत सूटृताज्ञ श पूतं पुत्र पशु च सर्वा 









(^ ५३ ) 


एतदबरुडक्ते पुरूषयास्पसेधसो यस्यानश्नन्‌ वक्षति बाह्मण 
गृह ` ॥| कठः ¶न 
अथांत्‌-जिस गृहस्थो के घर से अतिथि निराश (नाराज) हो जातां 


क 


है । उसका स व जप-तप-यज्ञ-दान आदि शुम कसं निष्फल हौ जाता 
हे शतः तुम सुभ से पनी इच्छानुसार तीन वर सगो; ताकि 
मे' इस महान पाप से सुक्तदो जाङं! यसाचा्यं के यह वचन 
सुनकर नचिवेता गरु से यह नहीं सांगता कि सुभे धन-पुत्र, स्त्री 
महल माड़ी राजपाट मिलजावे. चौर यह भी नदी मागता कि स्वगे 
मं जाउ । किन्तु सांसारिक सव खों को छोड कर वह सव से 
थम बर गुर से यह्‌ साँगता दहै कि गुरुजी! जव मैः श्च से 
सुशिक्घत होकर घर जाऊं तो मेरे पिता जीमुफ पर वैसे ही 
प्रसन्न हों जसे प्रथम रहते थे । प्यारे नचिकेता ने आरम्भ मे पने 
मापो पिताक रपण करते हए यह प्राना की थी कि मुभे 
प श्मपते मंगल कायाथ लगाग्मा । अथात्‌ श्रपने श्ापको समपंण 
र देता । पिता की श्रसन्ता सें च्रपनी प्रसन्नता जानता देप्या 
वतमान काल की तुलना करो । अव नवयुवक हर समय श्राय 
यह कामना करते हं कि पिता माता मरे तो सस्पतिकर स्वामा बन 
शरोर श्रान्नद्‌ उड़ाएं। वतमान काल मे साधारणएतय। पिता अपने 
एक प्रोजुणेट पुत्र को यह कदने का साहस ना कर सक्ता ।क 
एक्‌ गिल्ञास जल का भर कर लाच्रा। 
(१) स्वामा शङ्कराचाच 
श्रव सै' एतिहासिक बटना आपके सम्मुख रखता हू। श्री 
स्वामी शङ्कराचाये जी महाराज जव गर्ल से वद्या अध्ययन 
` करके घरश्माएतो वैराग्य कीभावनाच्नों से भरे इए अपनी 
माता क चरणों में पहुंचे ओर प्राथना को माता जा } सुभे आज्ञा 
द) सतछास निरपण साप्पाषमधिपभा [की 1 0 < 011 
ही अस्वीकार कर दिया । प्यारे ! एक दन प्री स्वामी शङ्कराचायं 


=.) | 
॥ 
जी अ्रपने सहपायियां के साथ नदी पर स्नान करनेके लिये गदे 
तो गहरे पानी में जाकर शंकरने शोर मचाया, चौर बोला, 9 
मुभे संसार ने पकड़ लिया है, मुभे बचाच्मो । यह सुनकर सह 
पाठी भय से बाहर निकल श्राये नोर दौड़कर शंकरकी मांक 
सूचना दी । माता सुनते ही रोती हृ नदी पर परह चर शं्‌। 
की पुकार सुनकर कती है, मेरे वच्चे को भगवान के नामप्‌। 
चचाश्मो, अव शंकरने माताजी से कहा, माता जी संखार कह 
है यदि तुते माता जी सन्यासी होने की चाज्ञा दे देवें तो त 
कोद्योड दुगा, अन्यथा नर्ही। | 
माताने यह सुनकर शंकरको तुरन्त श्रादेश क्रिया हि 


बेटा ! तुम सन्यासी वन जाश्रो मेँ चंँखो से तो तुभे देखती रह 
प्यारे किंस सुनीति से शंकर ने माता से स्वीकृति प्रप्त की | 
संसार मगरमच्छ को भी कहते दै रोर भंसार जगत को भी। 
यदि शंकर माता की ज्ञान लेता तो शंकर, शंकर न होता | 
आज लाखो मनुष्य श्री स्वामी शंकराचायं महाराज जी ६ 
पुजारी दै । | 
प्यारे ! भवण का नाम आज तक संखार में अमर है क्यों 
उसने च्रपने माता पिताको कन्धों प्र्‌ उठाकर यात्रा कराते | 

प्राया तक्र दे दिये! 

(२) भीष्मपितामह्‌-्राप सहाभारत को भली भांति जानते गे 
उस मे लिखा ह कि राजा शान्तनु जव नदी के तट पर गया 
नदी में नौका के भीतर्‌ एक युवती कन्या को देखा । उसके 
को देख कर मोदित हो गयां तो नाविक से कह, तुम श्र 
कन्या क विवाह मेरे साथ करदो । नाविक नेस्वीकारन करि 
तो राजाने कारण पूर्वा । नाव्कि ने कहा कि तेरा ज्येष्ठ 
भीष्म वतंमानमें ह यदिमं अपनी कन्या का विवाह तेरे 

00.0.कदू कोण पद॥ पती -वमाकर रहेली / साऽ 
कः तो राजा कौ रानी कदलयेगी; दासी सयो १ तो नाविक 
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उत्तर दिय), कि तेरे राञ्य का उत्तराधिकारी तो भीष्म ही होगा 
जो सन्तान मेरी पुत्री केगमंसे होगी वह तो उत्तराधिकारी न 
दो सकेगी, वह चौर मेरी पुत्री भीष्मके आधीन दासी बन कर 
रहेगी, हां यदि आप यह लिख देँ कि शरीर छोडने पर मेरी पुत्री 
की सन्तान राज्य अधिकारी वनेगीतोमैः विवाह कैर दुगा, पर 
यह शान्तनु केसे करे । पर कामं मं अन्धादो वापिस घर कर्‌ 
लेट गया । पिता की उदासीनता, अशान्ति तथा न्षोभ अवस्थ 
को देख भीष्म ने कारण पहा, पर पिता जी मौन रह । श्रन्ततः 
भीष्मको मन्त्रयां सेज्ञान हरा, किमेरेपिता जी नाविक की 
कन्यां पर मोहित होकर विवाह करना चाहते है, परन्तु नाविक 
ने स्वीकार नहीं किया । भीष्म तुरन्त नाविक के पास गया चौर 
कहा किं तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे पिताजीसे कर दो, 
नाविकनेन मान, तो भीष्मने कारण पृषला, तो नाविकने कहा 
कि यदिमे अपनी कन्याका विवाह राजासेकरदू, तो फिर 
मेरी पुत्री तुम्हारी दासी वन कर रदेगी, तो भीष्मने पूषा केसे 
श्रौर राजा से विवाह हो जाने पर तो वह मेरी माता कहलायेगी । 
नाविक ने कहा, राजा की ख्रल्युके पश्चात्‌ तुम ही राञ्य के 
स्वामी वनो, तो उस समय मेरी कन्या तथा उसकी सन्तान तेरे 
्ाघीन होकर दासता का जीवन वितायेगे। भीष्मने कदा, मै 
कुम कोल्िख देताहूंकि मेरे पिताके स्वगेवासहो जाने पर 
राञ्य काञअधिकारी नदीं बनुगा। नाविक ने कदा, भलेदी तुम 
रास्य पर मत वैठोगे पर तुम्हारे न वैठने पर तुम्द्‌।री सन्तान दी 
अधिकारी हो शकती है । यद सुन कर भीष्म ने उत्तर दिया, 
श्रच्छा अव मै" प्रतिज्ञा करता हूं किमे आयु पर्यन्तं विवाह 
नहीं करुगा। . = 

धन होगा बांस न बाजे बांसरीः 

स पर नाविक ने अपनी कन्या का विवाह राजा शान्तनु 
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स संसारिक इच्छाओं को लात मारकर श्चपने पिताकी इच 
को परिपूर्णं कर दिया । जिल का परिणाम यह्‌ कि भीष्म पितम्‌ 
कहलाया । क्या भीष्म पितामह सत्यु से चवराये । जव भी 
पितामह रणमूमि में शर शय्या पर चित लेटे हये येतो अजु 
से पृषते करि सृथै किस ओर दै । तो ्रज्ुन ने कहा कि प्‌ 
दक्षिणायन ञे ह तो मीष्म ने कहा, जव सूर्य उत्तरायण में अविः 
तब प्राण व्यागेगे । - 

प्यारे चह दै पित्‌-मक्ति, जिस पर मृत्यु हाथ जोड़ खः 


ये भ्‌ [<~ ^ (९ =) १ ॥ 
दै । क्या भीष्म मर गया द, नह, वह्‌ नित्य जीवित इ ' तीस 
= ~ 
बातत वेद ने बतलाईे कि माता पिता श्माशींबाद्‌ तथा वि 
सखुशिक्ता के उपदेश से आापनी सन्तान को प्रसन्न करके फ 


रक्ता किया करं। 


एतिहासिक घटना « 
साता पिता का त्रार्शीवाद्‌ तथा उसका फल | 
(१) सम्राट चौ रंगजेव के ेतिद्‌।सिक कोल की घटना हेकरि ई 
पदाधिकारमें एक राजाकौ मृष्यु हो गई। राजकुमार अल्प श्र 
मं था, जव, युवा हो कर राज्य करने के योम्य हुञ्रा तो राजक 
नियम ॐ अनुसार निश्चित तिथि को सम्राट के द्र्वारमें अभिवरा 
करते तथा स्वीकृति प्राप्त करमे को जाना था । राजकुमार को मवि 
ने सखम्भवनीय प्रश्नोत्तर सममा दिये, श्ओौर राजकुमार को राजवेष 
भूषित कर तैयार किया । समस्त मन्त्री मण्डल साथ दै अव | 
कुमार राजभवन के ह्वार पर आया । मातां द्वार के भीतर खड़ी ह 
अव राजकुमार माता से ्रर्शीवाद चाहतादै। ओर माता से 9 
करता है कि हे माता जी ! मन्व ने सव पाठ सुमे भली प्रकार 
दियेदजो कि सम्राट्‌ के दुरवारमें मु से किये. जा्येगे, चौर 
खृह कठ कर लिये ई मे इन कौ परीता मे पूरौ रूपेण उसीयं 
प इन से पृच्छ लीजिये । माता ने मन्वरियांसे श तो मन्त्रर्यो 
विश्वीस"दिलीयीकिन्तलक्मरि ह्वयस्व श््रीण्धस 
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तो मात। ने उन्चर सुनकर राजकुमार को च्रज्ञा दी कि जाच्मो पुत्र! 
मव राजकुमार ने पनः करवद्ध हो सातासे कहा, माताजी! यह तो 
श्रापको पृणे ज्ञान स्रथवा विश्वसहो गयादौ कि मै मन्त्रयां के 
पदृाए हए पाठ पर्‌ पणं पास द्र पर मेरे दिल मे एक शंका उत्पन्न 
हई है उसकी श्राप निवुतकर देँ । मातानेकहा कहो वेग ! राजकुमार 
ने कहा, कि जो कुलं मन्त्रय ते सुभे पाठ पदाया है उनका उन्तर 
तोभै'दे दुगा) पर यदि इल प्रश्नों के श्रतिरिक्त कोई शौर प्रश्न 
सम्राट करं तो उसका सें क्या उत्तर दु गा, तो माता राजकुमार की शंका 
सुनते ही बोली; कि हे पुत्र ! यह सव पाठ पद्‌। पद्या याद्‌ किया 
हुमा यला दो; एक परमात्मा के आश्रय परजा । वह ही तेरी सहा- 
यता करेगा । बस राजकुमार ने माताके चरणां में शीस रखा, माता 
माता ने ्ाशींवाद दी, यजक्कुमार घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा । 
सम्राट श्ररंगजेव का द्रवार 

सम्राट श्नोरंगवाद राज सिंहासन पर विराजमान । मन्त्री 
रादि सव अपने २ कायं मं व्यस्त हैँ तो राजकुमार दरवार मेँ पर्चा । 
एजकीय नियमों के ्रनुसार राजकुमार ने सम्राट को अथिवादन 
करिया, ओरंगजेव की जव राजकुमार पर दृष्टि पड़ीतो सम्राट श्रौरग- 
जेव ने राजक्कुपार्‌ को सिंहासन पर अपने साथ विठलाया ओर पहिला 
प्रश्न राजकुमार से यह किया, कि हे राजकुमार ! तूने अव राज्ञगदी 
पर वेटना द । त॒म को अपनी प्रजा पर शासन करना होगा क्योकि 
राजा प्रजाकासिर होतादै ओर युद्धमें भी आवश्यकता पढने पर्‌ 
श्ापको जाना होगा, पर ने तेरा घोड़ा देखा दै यह अल्प आकृति 
काहे । राजा जितना महान्‌ कहलाता है, उसका घोड़ा भी उतना दी 
महान होना चाहिये । तो राजकुमारने कदा, महाराज । आप का 
वचन सतय है, घोड्‌। आकृति से छोटा है परन्तु समय आ्राने पर यह्‌ 
युद्धक्ञेत्र से भागेगा नहीं, यदि घोड़ा विश्ताल काय हो मौर कायर हो 


तो च्छः कजत {नप्नोऽश्त्ः 11. एः गोः गमान 
दूसरा प्रन करिया ? राजकुमार । परमात्मा तुभं एसा अवसर न देवें 
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| 
कि तमको युदधक्ञेत्मे जाना पड़ हां. यदि जाचा भी षड्‌ जाये, 
| 


तेरी यह छोटी सी खड्ग क्या करेगी ? तू राजा, फर इतनी द्धो 
खड्ग, (तलवार) खड्ग बड़ी होनी चाहिष | | 


॥ 
राजङ्कमार ने उत्तर दिया, सम्राट की छु्रहाया वनी रहे, श्र 
| 


कहा सत्य वचन महाराज ! यद्यपि मेरी खड्गद्ोटीदहैतोमेर हृ 


॥ 
विशाल हे युदधकतेत मे खड्ग चादे कितनी वड़ी हो, परन्तु यदि ह| 
संकुचित हो तो वहं खड्ग किस काम की, हां यदि हय महान्‌ ६ 

खड्ग भलेषोटी हो तो वह्‌ विजय प्राप्त करता हे चर्थात्‌ जव ५ 
९ भ भ ^ च | 
मलुष्य किसी काये को हृदय से करे तो सफलता होती है अन्यथा नै 
सख्राट ने जव यह उत्तर ना तो बढा प्रसन्न हुञ्मा । फिर तीस 
भ्ररन किया, ओोरंगजेव ने राजकुमार के दोनों हाथ पकड लिप, चरौ 
उससे कहा, अव ताश्च यदि तुम किसी शत्रु के यहाँ एसे प्रस्त ह 
जारो तो फिर अपने आपको कैसे मुक्त करोगे? ओस्गजेव ६ 
श्रश्न को खुनकर राजकुमार खूब हंसा । तो श्रौरंगजेव राजकुगार $ 
हसता देखकर कहने लगा, कि तू उनमत होगया दै । राजकुमार ६ 
निवेदन कियाकिदे सम्राट! यदिमैः अजमभीन हसू जो अवस्‌, 
हंसने काद, तो फिरक्व दसुगा। श्रोरकहा मै वडा मा्यशाह 
ह मेरा जेसा भाग्यवान च्राद्मी संसार में मौर कौन होगा । 
श्मौरंगजेव ने उत्तर सुनकर शरोर चकित होकर पूया, कसे त्‌ ्‌ 
संसार में भागयवान दहो गया दहै रानकरुमारते निवेदन किया, श्रा 
` की दछत्ह्ाया वनी रहे, ओर कहा, हमारे वेद व श्रमे £ 
1 व॒शास्त्रमें लिखा 

च्मौरएेसा ही हम करते चले राते कि जव वर, कन ठि 
नव वर, कन्या का विव 

होता हेतो वर. वधु टक २ हाय आपस मे मिलाते द । बस इसी 
शचायु पयन्त एक दूसरे पर प्राण तक न्योद्धावर कर देते हें । अवते 
जेसा मेरा सम्राट, ओर फिर श्राप के मौर मेरे दोनो ॥ 
फिर किसी की क्या शक्तिद, नो युद र ९१ दाथ मिल = 

। र स पसे प्रस्त कर सके । सम्राट 
८८ धि 4 गराणनतुर 71011; ०, बर्न 

स्वोकृति दे कर विदा क्रया । 
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प्यारे ! क्या यह प्रश्नोत्तर राजक्ुप्रार को मन्त्रों ने पद्यिथे 
कदापि नहीं, यह माता का आआशींवाद थाजिसनेकह दियाथा जा 
पत्र ! ईश्वर श्माश्रय, तेरा रक्तक तेरे साथ दहै, वह जो कदलवाएगा कह 
देना । प्यारे माता दए्वर विश्वासी न होती तो पत्र को कैते विश्वास 
दिलाती परन्तु वर्तमान काल मेँ माताएं स्वयं भोगी दै ओरउन की 
सन्तान भी भोगी है प्रयु इन्द सन्मागं पर चलाव ताकि संसार में राम 
राज्य हो। 
1 श्‌ ~ क 
त्रयं पन्था त्रवुनिचः पुराणो यतो देबा उदजायन्त विश्वे 
प्रतर्चिदा जनिषीष्ट प्र द्धोमा सातरमघुयापत्बे काः 
। ऋछ० मं ४ सू एट८मस० १ 
भावाथं-दे सवुप्यो ! जिस मां से यथाथ वक्ता पुरुष जावं उसी 
मामसे श्राप ल्लोग भी चल्लो जो बड़ी वृद्धिभीदहोवे तो भी मता 
का च्रपमानक्िसीको भीन करना चािये। 


सातु भक्ति का फल 

(२) शुगीवाला तहसील श्रलीपुर (पक्रिस्तान) से एक छोटा भ्राम 

है सुभे वदां श्री महाशय अशानन्द्‌ जी (अव उनका नाम श्री 
अनन्द भिशु जी बान भ्रस्थी) के निमन्त्रण पर जाना पड़ा यज्ञ की 
पूहृति पर भै"ने माल्‌-भक्ति पिवृ-मक्ति पर उपदेश दिया, मेरे 
उपदेश के पश्चात श्री भक्त सोनूराम जी नो पुरातन ऋषि भक्त दै 
मेरे पास आए चनौर मुकसे काकि आज श्प का उपदेश बहत 
अच्छा हु्रा श्रौर साथ दही यह भीकदा किएक वटना वतमान युग 
कीमै आपको वतातार्हूतोमैने कदा, बड़ी कृपा होगी । तो उन्हों 
ने फरमाया एक सजन ने विवाह क्रिया उसक्रा एक पुत्र उत्पन्न ह्ृत्रा 
उसकी धर्मवत्नी स्व्मवास हो गड तो उस ने पुनर्विषाह किया 1 इस 
दूसरी देवी से उस के तीन पुत्र उत्पन्न हए । वहं ८ गया 

अव्ये श दो नुक दै । नृ माता का खच देने से इनका 
ता मतानि 
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यह भी कहा, दो (यमन) सुखलमान भाई है । पयाप्त भूमि के स्वामी 
ह भूषण, पशुधन अधिक है, नगर में मान दै। अनवे आपस भें 
पृथक हीने लगे तो घ्योटे भाईने वड़े मसे कदा किमे सम्पत्ति 
केदो भाग बनाता हं । वड़े माद ने कहा ्चच्छ। वनान्नो तो छोटे भइ 
ने भाग बना कर कहा देखो माई ! एक भाग सें सारी भूमि, ्राभूषण 
पशु, तथा सारी सम्पत्ति शनौर दसरे भागम केवल मातादे अव तुम 
चुनलो। तो बड़ माई नेक, कीं तुम पागल तो नहीं हो गये 
हो, ठीक २भाग वनाश्रो | क्यासांकोत्‌ वोएगा ओौर काटेगा, टीकर 
भाग बना । परन्तु छोटे भाईने कहा, मे' पागल नदीं सोच विचौर्‌ करे 
ये भांग बनाए हैँ । तुम च॒न लो, बड़े भाई ने अपने सम्बन्धियों को कट्‌. 
कि मेरे छोटे भाई को सममा दे, ठीक २ भाग वनावे 1 अव दृस्यते 
च्माकर समभाया परम्तु छोटा भाई अपने संकल्प पर हृद्‌ रहा, अव्‌ 
सबने कहा भाई! अ्रव्रतुम चुन लोतो बडे भाई ने सारी सम्पत्ति 
बाला भाग ले ल्लिया च्रौर कहा लेजा मां को, तेरी वुद्धिमारी गईदै। 
छोटे भाईने माताको लेलिया च्रौर नगर में जाकर एक सेठसे दो सहसत 
रुपये छण ले लिया श्रौर व्यापार शुरू कर दिया च्मौर बडे भाईने 
भूमि काशत की । फसल पक कर तयार हृद तो ओले वरसे इतने 
वेग से, कि सारी की सारी फसल नष्ट होगदै, पशु भी मर गये । श्रौर ८" 
छोटे भाई ने व्यापार किया वड़ा घन कमा लिया श्रौर्‌ श्रव वड़ा भाई 
छोटे भाई काणी है| यद्‌ सत्य घटनाहै, कलियुग की है प्यारे 
सत्ययुग में यही सूयं पूर्वं दिशा में निकलता था ओर परिचिम भे 
श्रस्त होता था श्रव भी वैसा दही दै। प्रकृति के नियम ्रटल हें परन्तु 
हम स्वयं विगड़ गये । पर दोष दूसरों पर लगाते हे फारसी मे एक 
कवि ने कदा हैः- 
कर्ने खद पेश से श्रायद्‌ › फलक रा तोहमत अस्त । 
हरचि अ दाज्ञी मियाने श्रास्यां श्ररद विरू | 
 च्र्थोत्‌-अपने किये कमे श्रपने सामने राते है ओर देव को 
॥ "दोव सानी ध ९ (परः ५॥०\/ (=. 
सा दाना डलेगा वैसा 
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आटा अवेगा ) 
हरचे मा करदेम वबा खद ना बीना न कद्‌! | 
दरम्याने खाना गुम करदेम॒सादिव खाना रा । 
अथात जो डुल॑हमने अपने साथ व्यवहार क्रिया, वस श्रन्ये मी 
अपने साथ नदीं करते । घर के स्वामीको घरमेंदही गुम कर 
वेठेहै चर द्रंढते वाहिर हें 
द्ामद्‌वान का एतत 
(३) मेरे पृूञ्य पाद्‌ प्रातः सरणीय गुरुदेव जी महात्मा प्रभुं आधित 
स्वामी जी महाराज (महात्म टेकचन्द जी महाराज) जो उन्दने अषप 
६; बीती घटना सुनाई अंकित कर्ताहं | आप एक दिन एक प्रष्न को हल 
करने के लिये एकान्त होकर घर वैठ गये । सायंकाल होने को आदह तो 
माताजी ने उपर मकान पर जहौ गुरुदेव जी वटे थे जकर पूषा क्या 
आज च्रमावस्या का व्रत तूने रखा दै तो मुख से उत्तर निकला, हौ मातां 
जी ! माता जी नीचे चली गड परन्तु प्रन सिष्ट्‌ नहृच्ारान्रीकोसो 
गये । प्रातः ब्रहम जूतं मे प्रमु शरण सें फिर बैठे उस प्रशन को हल करने 
के लिये । ्राविष्कार को श्रधवा श्राकाशवाणी कहो । भीतर से आदेश 
हृच्रा कि जाच्मो माताके चरणों में। सो तत्काल नीचे उतरे, माताजी 
चक्तीं पीस रही थी निक्रट पर्हचते ही दोनों घुटने टेक मस्तिष्क माता के 
चरणों मे रख दिया । माताजीने पीठ पर हाथ फ्तेरा ओर कहा पुत्र 
तेयी भक्ति बनी रहे । खव फिर उपर आकर चसन पर वेठे उस प्रश्न 
को सामते लायो तो तव्छाल प्रए्न दलन हो गया।जो २४ घण्टेमेन 
ह्या था, माता के चरणों मँ पड़ने पर तत्काल पृश हो गया । रौर 
जो सेवा गुरुदेव जी महाराज ने अपनी माता की जीवन काल मं तन, 
मन, धन सै की, एसा कोह विरला मादरका लाल ही ब॒तेमान युगम होगा 
श्रापक वचन दै वसै उसी माता के श्राशवाद्‌ के आधार पर 
जीवितं । इस समय अप. वैदिक मक्ति साधून आश्रम रोहतक 
पविना मन्ति (तो अएकतोष वशि नबु्रजकय 
ही अनुभव कर सकते दै, 'रलतं कि भरमाणएम्‌ । = 


र 
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स॒स्तान की श्रंखों देखी घटना 


मै" सुलतान अनाथालय का संचालक (संर्तक) था । वहां पर 
एक लाला मोतीराम जी नाश्ग॒ वकील श्रौर बह डी० ए० बी° हाड 
स्कूल के प्र न्ध-कत्तां भी रह चुके थे । ऋषि भक्त है इस समय देहली 
मं रह रहे दै वकालत सादि से कई वर्पोसे सक्त दोकर वानप्रस्थी 
द्माभम के रूप में रहते है, उन की माताका देहान्ठ दी गया । जहां 
तक सेरा ख्याल दहै उस की माताकी च्रायु १०० वषं श्रथवा ङ 
अधिक होंगी देहान्त के चौथे दिवस लोक मयादानुसार सवं प्रेमी रोर 
परिवार एकत्र हए । हवन-यज्ञ प्राथ॑ना भजन उपदेश के पश्चात्‌ भिन्न 
२ संस्थां को दान किया जाना था, मृतक कीस्छतिमे तो उस समयैः 
ला० मोतीराम जी फूट पट कर रोने लगे । 

लाला मोतीराम जी प्रतिष्ठित सज्जनो में से एक हँ इस शवसर 
पर प्र्थाप्त संख्या से नर नारी उपसित थे । ला० मोतीराम जी को 
व्याङ्लता से रोता देख कर सव चकित हो गये 1 च्रोर कहा एक सौ 
बषे की बुदिया माता, जिसकी फुलवाड़ी इतनी फली पूली हो कि जिस 
के पोते-प्रपोते श्रौर सभी सुखी तथा प्रसन्नहो पसे समय यदि 
बह माता नमरती तोओर कौन सा उपयुक्तं समय था। वह, 
बड़ी भागिनी थी्राप उत कोरो रहैद। तो ला० मोतीरामजी 
ने यह्‌ सुन कर रोते हुए कहा भाई श्राप सव सच्चे है । 

“घायल की गति घायल जाने, श्रौर न जाने कोय 


प्यारे-यह बति मँ दूसरों को भी कहा करता था पर मेँ आज 

क्यो रो रहा ह सुनो, सुभे इस समय कोई ला० मोतीराम को 
वकील सािव, कोई मेनेजर सादिव, आदि नामों से सम्बोधित 
करते ह । पर यह सव मेरे गोण नाम द । अवै रोत। क्यो हं 
कि जवसे घरञ्आताथातो मां जी प्रेम भरे शो से सुमे पुकारती 
थी मो मोती! जो मेरा निज नाम है । अब सुभे इख वास्तविक 
(ल्नामन्छे प्फष्टलुल्वद सीव 0161011 4807101. 01011260 0\/ €७80011 
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ध प्यारे यह दहै मात्र-भक्ति। अरव उनकी सन्तान को देखो 
जिधर ला० मोतीराम जी मुख मोड सामने आज्ञा पालने पर 

, तैयार खड़े है । 
र्त्वं > (2 (= [५ (= [3 
श्नारष्द्‌ ल सम प्राचकेता सनाषा त्व र।जषृ सच नेषि 
पन्थाम्‌ | 
तब प्रपीती पितरा नऽ इन्दो देवेषु रत्नम सजन्त धीराः ॥ 
च यजू अ० १६ मं० ५२ 
भावार्थ-जो सन्तान माता पिता आदि के सेवक हाते हए विद्या सौर 


‰ विनय से धमे का अनुष्ठान करते 


करते दै ॥ ५२॥ 
[*3 [* भा # 
लेखक की श्राप बीती 
जवर्ये गृहस्थी था तो मेरी बुदिया दादी थी।जव्‌ मै घर 
भोजन करने को जात। था तो सु धर्मपल्नी भोजन परोख कर देती ओर 
क्रोध मे भरी हई मेरी दादी की ओर संकेत कर के कहती क्रि देखो 
यह्‌ बुद्िया मरती नहीं । न व न_काज की । शतक गले पड़ी 
हुई दै रादि २ शब्द्‌ कहती, तो अभी भोजन करते २ करोध से अपशब्द 
दादी को कहता पर वह्‌ वेचारी चुपचाप रती । एक दिन सेने पदा किलो 
छपते भाता पिताकी सेवा नहीं करता उ सन्तुष्ट नहीं करता उसा 
जप,तप,यज्ञ दान, पुख्य सव नरथक जतै । य पद्‌ कर मं चकित हो 
गया । मन में पश्चाताप फिया । सेवा करनी तो एक शरोर; प्रतिदिन एेसे 
अरपशन्द दादी से कदे, पता नदीं उसका मेरे लिए क्या परिणाम दोगा 
मन सायंकाल को घर गया तो से खाना परोस कर स्त्री ने दिया । 
ने उससे कदा; णक वात सुनो, वह॒ कठने लगी क्वा ! भने का 
जो तेरी सेरी बीत चुशी ६, जानो बह एक नरक में वीती । अन्‌ रढी 
सही तो बना लेवे" । तो मेरी स्त्री ने उत्तर दिया, क्यों नरक मे कां ? 
रिः (स रिण शोधनम वणवेऽनिदटढणतय ॥1॥.. प्राणडतन 
कुर्वन वेद्‌-प।ठ करते दँ । न किसी स लेना न देना ! यदी काम तो 


वे अपने जन्म की सफलता 
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श्श्वरप्राप्तिकेहतो नरम केसे वीती १तो मने कदा- सुन, यह 
बुदिय। (दादी) वेटी दै, कलसे तू. ओर मे' प्रातः उठकर इस ऋ चरणों 
मं नमस्कार करें रौर सदेव मधुर शब्द्‌ कदे. इसको सेवा करे, खनि 
से पहले इसे खिला, शेष बना कर हम खें । मेरीस्तरी ने सुना, चुप 
ह गई । दूसरे दिन जव मेँ भोजनां घर गया तो देवी ने भोजन 
परोस कर मेरे गे रखा तव मेने उससे पूषा, दादीं जी ढो भोजन 
करा चुकौ हो १ तो उत्तर मिला नहीं, च्ापखाक्तो फिर वह्‌ खा लेगी। 
तो मेने कहा देख, जव तक ज्ञान न थातो जैसी बीतीसो वीती। 
वह तो अज्ञानवश; पर फल भी उसक्रा भोगेगे हाँ अव देख भालकर तो 
नरक में न जावे । उसने फिर गुक़ को उत्तर दिया करि उसने अभी स्नान). 
नहीं किया । मेने का पटले वह स्नान करके भोजन करले किर तै 
भोजन कर लगा । परन्तु वह्‌ पुनः सुरे विवश करती रही; नदीं २ 
श्राप खा लवे, पर दादी के श्रागे छुकना नहीं चाहती । भला प्रतिदिन 
उसको त्ख दिखाने वाली अपशब्द कहने बाली अहंकार से भरी 
हृद व उसके अगे सिर कैसे सुकावे ? इस से पना अपमान सम- 
माती है १ मे यह कहकर भोजन छोड़ कर चला चाया किव तक तुभः 
सर्हुारिनी का भोजन करता रह्‌, अव मँ तेरे हाथ का भोजन नहीं 
करंगा जव तक्‌ त्‌ अपे हाथों मेरी द।दी को भोजन नहीं खिलाएगी । 
मेदुकानकीच्चोरञ्रारहाथातो मुक कोक प्रमी मिला । मेने उश्च 
से कदा चाज म राप ऊ यहां भोजन करना चाहता हू वह प्रेमी बडे 
प्रेम से ममे अपने घर ले गय। चौर भो ग 


~ ल जन कराया । पर मेरी धर्मपत्नी 
ने भोजनन किया, क्योकि वद्‌ जानती थौ कि जब तक पति देव 


मोजन न करं ठव तक युमः छो भो जन करना प टै । इस तरह दूसरा 
दिन दोपहर तक वीत गया । मेरे नानक शहर से योड़ी दूर रहते भे । 
मेरी नानी ओर्‌ मामी को मेरे घर का समाचर मालूम हो गया तो 
वे दोनो मेरे घर सार्यकाल ५ वजे राई, तो मेरी धमपत्नी से मूला 
सावित्री ! क्या वात दै श्ना वरमें कलसे चूर 

दे तेरी ओ स न्दे अग्नि नह-.पडी॥ 
न लह पी निय्ितजीण छदन कोषवधोए।ण्धड. 0९० 1 
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पत्नि ओर एक बुद्िया घर मेँ दहै वह दो फुलके की मोहताज है। न 
तेरीमे, नमेरीमे, तो सेरी श्राने वाली धसेपत्नी ने उत्तर कुलं न देकर 
सिर नीचा कर लिया। पुनः २ पूषुने पर कोड उत्तर न सिला । तो सको 
बुलवाया गया । जवम घर्‌ पहरैवातो सुमे नानी मामी नेका तू 
दसरा की बिगड़ी वनात ह कद्वयो को उपदेश देता है, पर “दिये तज्ञ 
अन्धेरा? घर में पत्नी ओर तुम, बुदिया नलेनेमेंनदेनेमे,दो रोटियों 
की मोहताज, घर मेँ कल से च्राग चृल्दे से न पड़ी, क्या वात है । मैन 
नश्रता से कहा, नानी जी ! इस (धमेपत्नी) से पृष्टो । घ< सें आरा 
दालः; चावल, घी, लवण, लकड़ी श्रादि कौन सी चीज नहींदहे जो 
भोजन नहीं बनाती शरोर खाता । इस से पृष्टो मैने कोई अपशब्द कदा 
हे, अथवा हाथापह कीदै।तो मेरी नानीने कहा श्रव तोसाविन्नी 
सह सामने की वात है, पदी लिखी बुद्धिमती होती हृद यह तेरी क्या 
वात है, परन्तु वह उन्तरन देकर सिर नीचाक्ियि वैटी रही। अनब 
मैने कदा, नानी जी मै वतां । नानी ने कद-वताश्रो। मैने का 
परसो रात्रि को मोजन करने मै घर च्राया तो इसने सुभे मोजन पयेस 
कर दिया, तो मैने इससे कहा, जो तेरी सेरी बीती वह्‌ नरक सें बीती, 
च्व रही सही वनाले; तो इसने तत्काल उम्र दिया, कि नरक में कैसे ? 
ट बजे प्रातः उठते ह शौच रादि से निवृत हो कर जाप सन्धया हवन 
यज्ञ मादि करते है यही मुख्य कमं परमेश्वर कं सान्ञात कने के हैँ । 
नलेनानदेनाक्रिसीका।तोर्मैने उत्तर दिया. जो माता पिता श्रौर 
बृद्धो की सेवा नदीं करता अर उन को नमस्कार नहीं करता, उसके ये 
पुय कमं निरथंक हँ 8सलिये कल सेतू श्रौर मे प्रातः उठते ही इस 
दादी) को नमस्कार करें चौर इस (दादी) को पिले खिलाये' पिलायं 
फिर शेष बनाकर हम खायं । तव तेरा मेरा रहा सदा छुद्ं बन जायेगा 
यह सुन कर चुप दो गई, दूसरे दिन जव मैं दोपहर को भोजन करने 
घर श्राया, तो इसने भोजन परोस कर दिया, तो सेने पृद्धा, दादी जी 
को भोजन कराया है उन्तर मिला नहीं, आप खा लवे मैने कदा जब 


तृक लालय डोरः 11 ( 1९ इद्वा श्चि कत्र 
कयां जाऊ? फिर कहने लगी किञभी उसने स्नान नहीं किया ।. 


( &€ ) 


भने कहा उसे स्नान कर लेने दो, कौन सी बड़ी बात दै । फिर यह्‌ 
छ्मकड़ी ६३ र्कार से भरी हृ जो नित्य उसको बुरा भला कटने 
बाली नौकर से भी नीच समभने वाली उसके श्रागे सिर को नहीं 
सुकाती है । तो मैने कहा, कि वस अवँ तेर दाथ का भोजन 
नहीं करता, उठकर चला गया । 

अरब इससे पूष्ो कि यह्‌ बात यथाथं है अथवा बुद्धं असत्य हे 
श्व मेरी नानी बोली; कहो सावित्री ! यह्‌ टीक हे । अरब वह्‌ लञ्जा 
से सिर नीचे किष हृुएवैटी है, तोमेरी नानीने प्रेम से कदा-बाद 
साविन्री वाह; सुशङ्ित होकर । आज जो बोयेगी; कल उसे काटेगी. 
कोर बुदिया पर उपकार करती द “जेसी करनी वैसी भरनी? यह्‌ यवस्थ् 
सब की होती दै । श्रौर कदा- 

जवानी हैवानी होती है; बस यह शब्द सुनते ही मेरी धर्मपत्नी 
फूट २ कर रोने लगी श्रोर दादी के चरणो मेंजागिरी; दादीने तुरन्त 
ही उटाकर अपने गले से लगा लिगा च्रोरमेरी नानी को सम्बोधित कर 
क्रोध से कहने लगी, कि अप मेरे घर इस वासते श्रई है । मेरी ग 
पत्नी को श्नाकर रुलावा है, मेरी देवता पुत्री है । रेते इस पुत्री की 
कभी श्राप से निन्दा की। इसके पति की वाते सुन कर इसे सुला 
दिया रै। | 
„जव यह शब्द्‌ मेरी धमेपत्नी ने दादी के मुखसे सुने तो फूट र 
कर रोद । पांव पड़ी हृदे मानों हृदय से रहकर का नाश हो रहा दै । 
कठोरता, कोमलता में परिवतिंत हो रदी ह तव से वह दादी की द्‌ासी 
बन कर रहीं । 

प्यारे--इस के पश्चात्‌ नो मेरा गृहस्थ को समय वीता कथा 
लम्बी द। 1 3६ & 1 इसी दादी के आर्शीवाद्‌ ने सुभे नाना 
कार की वप्त ॐ ओन पर मग दशाया ओर वह्‌ देवी (धरमपत्नी) 
त दावन ग उक दह्‌(विसान हो गया, पर इसका पवित्र जीवन 
सदैव मेरे सामने रहता दै । 
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( ६७ ) 
महाभारत से 


(१) जव दुर्योधन की सेनां के सव योद्धा युद्धकतेत्र मेँ सारे गये 
चनौर चारों तरफ़ अव उसे मृत्यु नजर रने लगी तो सां याद्‌ आह; 
तो माता गोधारी की शरण से गया शौर कहा मातः { रव चाप वचाभो 
कोई माम बचने का नजर नहीं आता । प्यारे ! माता सें ममता अधिक 
होती है कितनी माता से बुराई कर जानो । जैसाकि वतमान कालम 
गुडधी, राडडे का विवाह हृ्रा तो माता पिता से प्रथक हए चौर उ्यसनों 
न प्रत्त हा गए, साता पिता चाहे उदर के लिए सोजन के दुकडे के लिये 
तरसते रदं परटस से मस नदीं होते । 

$ सी सुरत मेँ भी रदेते हए साता-पिता लव अपने वालक को रोग 
श्रथवा तथा संकट सें फसा हुमा देखें तो वालक के सव दृष्ट व्यवहारो 
को भुला कर विन बुननाए दौड आते, उस की अपनी स्त्री सो जायगी 
अन्य मित्र भी सो जा्येगे; परन्तु माता सिरहाने पर रातो शज्ार देती 
द शरोर हर समय उसके सुख कल्याण के लिए भगवान से प्राथना करती 
रहती दै अपना खाना पीना तक्‌ भी भूल जाती दै। 

व्यासो ! अव मातारगाधारी ने कहा वेटा ! श्रपना कल्याण यदि 
चाहता है तो युधिष्ठर की शरण मेँ जा। वह दी तेरी रदलुमाई करेगा, 
जिससे तू वच जावेगा । दुर्योधन ने कदा; माता वह तो मेरा विरोधी, 


शत्र हे क्या वद ेसी अवस्था मेँ मेरी सहायता करेगा। कविने 


कहा दै-- ५ र 
तू मला सब जग मला, मला २ कर दे। 
= ० 
तू बरा सब जग बुरा, हुरार कर देखे॥ 
च्यारे ! जिस समय युधिष्ठर को राज तिलक लगाने का समय 
श्राया । तो दुर्योधन से पृच्छा गया कि सभा मण्डप में वैठेहृएमें से 
श्प तजवीज करं कि कोन राजा युधिष्ठर को तिलक लगावे, तो दुर्यो 
नते कहा; कि मेरी ष्टि मे कोई एेसा योग्य नजर नहीं आताजो 
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फिर युधिष्ठर से कहा गया तू नियत कर; तो युधिष्ठर ने कहा 
मेरी दृष्टि मेँ सव महान अत्मारे हैसनक्सि का नाम लः। प्यारे! 
जिस की आख पर लाल रंग का चश्मा होगा वह संसार को लाल ही 
देखेगा । जिसका कुष्ण वणं का होगा, वहं कृष्ण वणं का देखेगा । 
परन्तु जिसके चश्मे का शीशा सफेद निर्दोष होगा बह तो प्रत्येक रग 
काला, पीला, लाल की परख कर सकेगा । 


& जेसी दृष्ट वैसी सृष्टि $ 
प्यारे ! माता गांधारी ने कडा । दुर्योधन ! युधिष्ठिर सयलादी 
धमं पुत्र है । घर्म पुरुष सत्य व न्याय के पुजारी हीते दै । छल कपट 
से विखक्त होतेदैत्‌जा बह तेरी रहलुमाईं करेगा । तू च्रपने आप 
शद्ध हृदय होकर जा । दुर्योधन माता की आज्ञालुसार घर से चला । 
युधिष्ठर की शरण में आया युधिष्ठर ने स्वागत किया अतिथि सत्कार 
किया । पृथा कैसे दशन दिये । दुर्योधन ने कहा कि माता केषा स गया 
था कि अव सुभ वचाश्रो तो माता ने कहा युधिष्ठर की शरणमे जा । 
वह तु को बचने का साधन बतला देगा । इस वासते उस की अज्ञा 
ससार भाष कौ सेवा में उपश्थित हरा हू । युधिष्ठर यह्‌ घेन कर चकित 
हो गया । सोचने लगा कि इतना वड़ा भारी युद्ध किया; सारे कुल के 
वीर युद्धा मारे गये, अनेकों अनाथ वालक; श्रथवा विधाय वन गह 
रक्त की नदियां वही इसका मुख्य कारण यही दुर्योधन ही है । अव 
सारा खेल तमाशा समाप्त होने को है, वाजी जीनने का समय ह अद 
यद शर्ण मे आ गया । परन्तु मोतर से आवाज ई ॐ यह अतिथि 
दे ! शरण मे श्राया है कन्तंज्य पालन सुख्य है । मले राज मिले यान 
मिले जीतदो यानः; पर शरण आये को मामं॑वतान। कत्तव्य है । 
तो युधिष्ठर ने कदा दुर्योधन तुम अपना भला चाहते हो कि 
ख्‌ को कोडमारन सके तो उसका उपाय तो है, करो तो ताड । 
दुर्योधन ने कहा इसीलिट तो माता ॐ कहने पर आया हूं | 
प्यारे ! दुर्योधन को देखिये, अव तक भी दकं 
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छकाता, सफलता फिर कैसे होगी । युधिष्ठर ने फिर कहा दुर्योधन 
ठम नितांत नग्न होकर माता गांधारी के पास जारो वह्‌ आंखों की 
पट्टी खोल कर अपनी दृष्टि तुम्हारे सारे शरीर पर एक व॑र डाल दे 
जिस म श्ंग पर उसकी दृष्टि पड़ जावेगी तो बस फिर वह्‌ व्र हो 
जायगा; फिर तुस को कोई शक्ति नहींजो मर सके! दुर्योधन, स।धन 
सन कर युधिष्टिर से विद्‌] होकर वापिस श्राया; तो नितांत नग्न होकर 
माताकीशरणमेंजारहा थातो चोगीराज कृष्ण चन्द्र जी द्धी दृष्टि 
पड़ गं । तुरन्त शीध्रत। से सामने श्रा गये चौर दुर्योधन से कहा, अरे 
पागन होगया हे, तो दुर्योधन ने कहा, कि साता गांधारी के पास गयाथा 
तेने कदा माता बचाश्नो । माता ने आज्ञाकीथी कि युद्धष्ठर के पास 
नात्नो । वहं तुम्हें तुम्दारे वचने का साधन वतायेगा । तो मैः 
युद्धिष्ठर के पास गया, तो युद्धिष्ठिरने कदा हँ किं नितांत नग्न होकर 
माताके पास जाश । तुम्हारी माताश्रांखों से प्री खोल कर तुम्हारे 
सारे शरीर पर दृष्टि डाल देवें तो तुम वज्र समान होजाच्रोगे फिर वड 
तुमे नहीं मार सकेगा इस वासते इस ्रवस्थामें माता की शरणमे जा 
रहा हूं । भ्री कृष्ण भगवान ने जव यह वात घुनी तो अश्वयं मे पङ्‌ 
गये, मन भें कहने लगे क्रि कितनी आ पत्तियं को सामना किया; अनव 
सव ङु हो चुका दै केवल इसी दुष्ट का विध्वंस करना दे । युद्धष्ठर 
तो युद्धिष्ठर ही रहा, अरव सारे किये कराय पर पानी फेर रद। टै 1 भट 
दुर्योधन से कदा । अरे क्यों अपनी सारौ शान ओर मयादा को 
खोता है । 

युद्धिष्ठर तो दुष्ट दै, वह तो बलाकी मावना से अन्त मे तेरी 
दुगर्तिं देखना चाहता द तू कितना बुद्धमान व वा, 
तनिक लल्ना नहीं आती कि इतनी विशाल काया आर्‌ [फर नितति 
नरन होकर माता के सामने लारदा दै एेसा काय भन्ञानी = अज्ञानी 
चौर दुष्ट से दुष्ट भी नदीं करेगा, भले त्‌ बुदधष्ठर नन कहन! मान । 
परव्थषनर्क्षतें ्रण्तोग्छषस्सिदिऽलोष्ठुरमोध्छ 1. 
इस समय कोई वस्त्र नदीं हैतो श्री छृष्ण महाराज ने पूलो की 


__ मे 


क) 


मालाश्नों से कमर से लेकर पट तक प दिया, श्रौर फिर कटा कि अब 
जाश्रो । र, 
दुर्योधन माता गांधारी के पास गया अर कहा माता 
ली मँ युद्धिष्ठर के पास गया था उस ने कहा दै कि 
तुम नितोत नग्न हो कर॒ माता की शर्ण मे जाञ्रो 
यदि बह श्लों से पटरी खोल कर तुम्हारे सारे शरीर पर 
दृष्टि डाल दे तो त्‌ पुनः बज्र समान हो जायेगा, कोड तुम को नही 
मार सकेगा, अनव च्माप कृप। करके आंखो स पटरी खोल करमर शरीर 
पर दृष्टि डालें । गांधारी मे जव पटरी खोल कर दर्योधनकोदेखा तौ 
चक्रित रह गड श्नौर पूषा । क्या तुम को मागे मेंश्री कृष्ण चन्द्र महाञ 
राज्ञ मिल गये ये दुर्योधन ने कहा-- दहा । तो गांधारी ने कहा । वेटा 
श्मव तुम नहीं बच सकते । दुर्योधन ने चकित होकर पूछा, माता जी इस 
का कारण । अ्रथवा यह्‌ भी वतलाश्रो कि अ्रपकोकसे ज्ञात हो गया 
कि माम से भगवान कृष्ण चन्द्र जी मिज्ञेथे । तो मातानेकदा किहं 
पत्र । तू समको माता जानकर मेरे पास नदीं च्राय। । मरौर कद। संसार 
मे अनेकों देविय है भद्र पुरुष श्रपनी स्त्री के विना च्नन्य सव को माता 
के समान जानते है । यद्यपि अपनीस््रीवा मता दोनों देवियां होती 
है । पर श्रपनी मानसिक दृष्टि एक पर श्रपनी स्त्री भाव से शौर एक 
पर माताकेभाव से पड़ती द । इस प्रकार दोनों कं साथ व्यवहार जुदा 
र होता है। माता के वास्ते पुत्र कितनादह्ी धन से, ज्ञानसे उचा क्षयां 
नहो जावे, फिर भी वह्‌ वेटाहीदै। बह अपनी दृष्टि को नहीं बदल 
सकती । बालकपन से वृद्धावस्था तक समान दृष्टि रखती हे चौर 
जानती है । पर तूने मुभे माता नहीं जाना । यदि जानता, तो जैसे 
युधिष्ठर ने कदा था वसे ही तू पूं स्पेण राता । क्यों कि वह धर्म 
पुत्र सत्यवादी था पर सत्य के पुजारी ही सत्य की तुलना कर सकते 
+ ६ न 
दै । तेरा सारा जीवन ही च्रधंम ओर असत्य मुख रहादहै। तू सत्य 
पर कँसे चल सकता था । जिस पात्र मे खटासख लगी हो उस पात्रे 
शरसृसे पवायनक"वुषण्यतदि अथवर दवश्निकाल7८ तो ऽयः ततो श्ण््गी 
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परन्तु दूध, दघ नहीं रहेगा, न दही जमेगी 1 न मक्खन निकलेगा, 
न खोया न रबड़ी बनेगी । इससे यह परिणाम निकालना कि दृध 
खराव हे भूल है । भूल का परिणाम तो अ्रसफलता ही है। बुद्धि 
स्थिर नहीं रहतो ओर कह - 
“विनाश काले विपरीतं बुद्धिः" 
एक व्याध ने बुलबुल के फंसाने के बास्ते पाश (जाल) विचाया 
बुलबुल राक्र फस गड्‌ । व्याध नं पकड़ लिया कमर म सूत क्रा 
मोटा तागा बाँध कर हाथ पर विटाया तो बुलवुलनेप्राथना की, त्‌ 
न्सान ह शब्द्‌ इन्सान उन्स (प्रेम) से वनाद फारसीकं परसिद्ध कवि 
शेख सादी ने कहा दैः- 
चू इन्सान बाशद्‌ फसली एसां । 
चे पक त्रज त्रादमी ता नकशे दीवार ॥ 
च्रथं-यदि मनुष्य के भीतर कृषा-कृतज्ञता-प्रम सदलुभू्ति के गुण 
नीं है तो जिस प्रक।र दीवार खिचा हा मचुप्य काचिन्न हता 
ह उसमे रौर रेषे गुणदीन पुरुष मे कोड भेद नदीं । 
4 है उन्स, मादा उसका खहव्वत हौ उसका जमर्‌, 
यही सबब है जो इन्सान नाम उसका हृत्रा। 
दर्द दिल यास्ते वफा जज्ञा ईमां हीना 
त्रादमीयत है यही श्रर यही इन्सान होना। 
सने सूरत महज्ञ बेरौनक है, सीरत के बंद 
जिन गलो मं वू नही, वह ख॒शलमा कहने को है । 
वह्‌ ्रदमी ही क्यादहैःजा दृद ्राराना नरह 
पत्थर से कम है दिल जिसमें शरर गर निहां न हो । 


डकरः -ज्िप्नणद, अपानद्सत् 1, नीमा ध 
खरीदा करमिलं जितनी दुत्राए नातवानों कौ । 


( ५२ ) 


चनौर कहा मुक पर दया कर सुमे खोल करं मेरी ्रार्शीवाद ले । 


व्याध ते बुलवु्त को छोड़ दिया, बुलबुल वृक्त कौ शाखा पर 
श्मरौ व्याध से कहने लगी, कि तूने सुपर द्या की दै। 


(1 
जा वेरो 
धन्यवाद्‌ 


स मो ~ न => ^ ५ ~ ५ 

करती हू, नोर कटा, कि जिस शाखा पर में वटी हूं । ठीक इसके नीचे 
जमीन को खोद इसमें द्वा ह्या कोश है निकाल लो । व्याधने गहा 
खोदा श्रौर कोश दवा हृता पाया, तो चकित होकर बुलबुल से कहा 


ए बुलबुल ! यह बता । यहं कोश जव भूमि में दवा हुञ्ाथा 


तुभे दीख 


रहा था परन्तु भूमि के उपर व्रि हृश्रा जाल तुभे न दीख पड़ा 
श्नोर तू आकर फंस गई । इस का कारण १ तो बुलबुल ने कहाः- 


“विनाश काले विपरीत बुद्धिः 


क््‌धासेपीड़तिथी दृष्टि दाने पर थी जाल दीखभी 


न पाया । 


गांधारी ने कहा बस प्यारे ] तेरी दृष्टि भोगों पर ही रदी, तुभे भीतर 
की वास्तत्रिकताका क्या ज्ञान । पुत्र ! क्रये कर्मो कों फलत भोगे विन 
मुक्ति नहीं होती । वास्तविकता तो तव प्रतयत्त होती है जव कि श्रापत्ति 
सर परश्राती है कवूतर के सामने व्रिल्ली आ जाने प्र कवूतर आंखे 
बन्द कर लेता है । इस विचार से विल्लौ चली गई, पर पुत्र ! यह तो 


च (~ ^ 
मन के लड है विल्ली चरा कर गला नोच लेती है । 
दूसरी वात यद हे तेरा दुष्टता का कल देने के वासते श्री 


कृष्ण जी 


को दी देश्वर ने भेजा था इतने शूरवीर योद्धाननों रौर असीस सेना का 
९ ट भनि 
होना क्या अजुन की शक्तिने उनका नाश किया ! अजुनतोपगर्‌ 


पर दम तोड़ कर वेट जाता रहा । श्रजुन तो शरीर था, कष्ण 
प्राण था 1 शरी कृष्ण जी ने कितना तुमे समाया । प्र 
कीणएकन मानी । श्रनेकां वार तू ने उसका श्रपमान किया 


ही उसका 


1 । परन्तुतू नेउस 


। प्यारे । 


लाखो मेड के पालने वाला मत यह अहंकार करे किमे जगल का 
सरदार हू । इसके विपरीत एक रोर की गजं से सर्वं ड़ हुम दवा कर 


1 
भाग जाती दहं। 


तीसरी वात माता गोधारी ने पुत्र से यह कदी । सने अ 


शअपनेपस्वनीः (पलि) कीन्पलिन्कसिलथने सही किरी 


[ज तक्र 
€ श्‌ 11 
नक सवा 


न 


। 


( 


( ७६ ) 


से अपने चापरो वंचित नदीं किया । छल कपट उन ऊ साथ भूल 
कर भी नदीं किया । यह उसी काही फलदै।स्त्री स्वामीक्ी सेवा 
करते से सक्ति प। लेतीं दै । पतिव्रता देवी इस जन्मसें ही मोत्त श्राप 
कर लेती है । वह अपने कन्ोव्य पालन करने में योग सिद्धी प्राप्त कर 
लेती है । प्यारे गांधारी ने जव श्चपने पति को प्रज्ञा ्रक्ञ, देखा तो उसने 
्रपनी श्रां परद्र ्बाधली थी! यदी दिव्य शक्त दी थी। जिस 
ने दर्योधनको श्माते ही कहा थाकि तु रास्ते में कृष्ण दी मिल्ल 
गया था । गांधारी ते कहा यदितू अपनी कमरकरोर्टोप्‌ करन अता 
तो प्रशं वज्र बन जाता यह्‌ कृष्ण की चालाकी है, वतो तेरा शल 


नीं दै ) प्यारे ! अव पष्ठुताए्‌ क्या होत जव चिड्यां चुग॒गदं खेत 
अव दुर्योधन युद्ध केवर मे चाया उसके युकावले से मीम ने गदा लेकर्‌ 
ललकारा । दोनों की मुठसेड्‌ हृदे जिसमें भीम हताश हो गया । उस 
समयश्री कष्णजीने पट पर हाथ सारते हृए भीम को संकेत किया, 
चस भीमने गदां कञ्च कर दुर्योधन के पट पर मारा। तो दुर्योधन 
्मचेत होकर गिर पडा श्रौर कने लगा, कि कमर के नीचे वार करना 
तो श्रधमं दै ' यहं सुनकर भीम तौ अस्रमंजस सें पड़े गया, तो कृष्ण 
ने माद कहा. श्रे दुर्योधन ! उस समय तेरा धसं कहां गया था, जब 
निष्पाप पारडवों के जलाने के लिये लान्ता भवन तैयार राया था 
च्मोर सभा मर्डपमें द्रोपदीको नंगा करके पट पर्‌ च्रिठाया बह 
कौन सा धमं था | भीम ने जव यदह शब्द सुने. तो रक्तं उदलने लगा । 
गदा उठाकर एक व।र श्मौर दुर्योधन के पट पर दे मारा; रौर उसकी 
पटकेरक्तसे दो चुल्लू भर कर पनी प्रतिज्ञा को पूणं किया । श्नौर 
दुर्योधन को सदा की नींद ला दिया । प्यारे ! मात। की श्राशीवाद्‌ 
श्मौर दृष्टि इतनी प्रबल थी कि जहां २ पर गोधारी की दृष्टि पड़ चुकी 
थी, वह्‌ वज्र बन चुकी थी वँ मीम का आक्रमण कुं ने कर सक्ता 
च्मोर न हो सकता था। 


ॐ न्‌-य्य छालनिलोकवरिव्नन्सातखमितसेऽच<चिदि्यो ० 
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म्रधा मित्रो न घुधितः पाव को ग्निदींदाय मानुषीषु विज्ञ 
ऋ म० ४ सुर &म०७ 

भावार्थः-३ मनुष्यो जिस पुत्र के विद्यमान रहे पर माता अर पिता 
को दुःख होता ओर सत्कार नहीं होता दै, वह भाग्यहीन निरन्तर 
पीड़ित होता हे । ओर जिस पुत्र की उत्तम सेवा से माता पिता 


५ 


प्रसन्न होते है । उसकी प्रजान मे प्रशंसा योर उख को घुख , 


होता हे । 
अवक्ञाकारी सन्तान ओर उसका परिणाम 


एक अपनी बीती घटना खमे अलीपुर तहसील के श्र अजौ 
बी° ९० सुख्याध्यापक ने सुनाई, वह्‌ इस पकार हैः-- 

उन्दने कहा कि हम चार सहपाठी वी० ए० मं पदृते थे ! बी° 
ए० पास कर के अपने माग्यनुस।र कार्य मे लग गये तो एक सहपाठी 
ने हम को निमंत्रण दिया, हम तीनो उस के पास गये, मेज कुर्सियां 
विली हृ थी, हम बैठ गए । खाना आया श्र हम चारो ते खुशी 
से खाया। खा चुकने के पश्चात्‌ हमारे मित्रने हम तीनों से पूया, 
कोई अन्य सेवा । तो मैने कट्‌] कि मुभे हुक्का पीने की लतहै । तो मेरा ,- 
मित्र हुक्का लाया उस मे उसने पानी डाला फूल में तम्बा रख। ओर 
चाग उठाने जा रहा था तो एक वृद्ध सफेद्‌ दादी बाला सज्जन अकर- 


मात मिल गया तोमर मित्रने उस को कद।-यह्‌ पूूल ले जाश्रो इस 
मेँ आमने जाश्नो। 


वहं शद्ध एल लेकर आगले आया, मैने हुक्का पिया ओर भित्र 

से आज्ञा लेकर हम चले गये । अजीज ने काकि मै उस स 

` तहसील ल्या के मिडिल रकरूल क] रख्याध्यापक था । कुहं काल वीता 
एक दिन मेरे दवार पर दस्तक हुई । मेने सेवक को कहा किं देखो कौन 

द्वार पर खड़ा दै । सेवकने रट कर कदा, शुक नाम का व्यन्त 
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से पुन पूता, कि वह किस श्ितिमेंडै,तो सेवक ते छट) वह्‌ 
तो भीतर आने के योग्य नहीं| वहत बुरी दश। सें, फटे पुराने ल्त 
कपड़ हं जिसको देख कर घृणा श्राती है । तो अजीज ते कहा सँ स्वयं 
ही उठ कर गया तो क्य। देख(, कि दस्तक करने बाला बहम मिन्र टे । 
जिलनेहम को निमन्त्रण दिया था। घजीज उसको अपने साथ 
भीतर लाया, उस का श्रतिथि सत्कार किया, उसके फटे पुराते कपडे 
उतरवाये चनौर नए वस्त्र पहनाए चनौर साथ विटाया किर जैने पूषा 
सित्न! तू हमारी श्रेणी सें प्रथम, परीत्तामें प्रथम, ्नौर सेवा भी 
प्रथम था, पर इतने ्रल्प काल सें यह तेरी दुर्दृशा क्योंहो गदे 
मूर इस प्रशन पूछने पर मेरा भिन्न फूट २ कर रोने लगा, कुदं वताता 
हीं । में पृष्‌ वह रोष, तो मेनेतंगा अकर कंहा-मिन्र ! मेँ परमात्मा 
तो नदीं, जोकितेरे मनकी वातकरो जानल, कु तू बताएगा 
तोमेरेसे जो वन पङ्गा, तेरी सेवा करूगा, मेने जल का गिलास लेकर्‌ 
डते पिलाया च्रोर वह शान्त हुं च्मोर बह ष्रि यूं कहने लया श्रता 
जी ! जव मैने श्राप सव मित्रां को निमन्त्रण दिया शौर खाना खिलाने 
पश्चात्‌ मेँने श्राप से कुदं सेवा पूृष्धी, तो श्रापते हुक्का पीने की 
इच्छा प्रगट की] ्रापके कटने परमं ने हुक्का तेय।र किया आर पुल 
मेश्ागलेनेकोचला हीथातो एक वृद्ध श्रागे श्रा गया । उसको 
मेने कदा कि फूल में आग लाच्चो, बह आग लाया मौर श्मापने हुक्का 
पिया । वह बद्ध मेरे पिताजी थे। में नौकरी के नशामं मस्तथा कि 
मुभे २५०) वेतन मिलता है, मैने यद्‌ न देखा कि ेसी निकृष्ट सेवा 
के लिए मै अपने पिता को च्राज्ञा देर्टा हूं । पिताजी श्चाग लाए । च्रापने 
हका पिया आपके चलते जाने के पश्चात्‌ पिताजी ने इसको बुरा मनाया, 
र सुमे शाप दिया । परिणाम यह निकला क मै थोड़े दिनों मेँ ्रपने 
कार्यं ते प्रथत कर दिया गया । अव मँ श्रपने कायं से प्रथक दं । अव 
यह मेरी दशा दै किदर पर श्राए कत्ते को लोग प्रास डालते पर 
को न्ह सुभे परत यद्‌ कहकर घनः बह फूटर कृर रोने लगा यदह बात 
6/101180.5/291॥1 शभकदा इपीशतगी कीश्चिश्वपपर- 
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मात्मा से प्राना की,एे दयाल पिता! तू हम पर दया कर, हस अव 
परीन्ता के योग्य नही । हम पापी हे । हम पर दया करो, कर्णा करो 
हमे मागं दिखाश्नो । इस अन्तर में मुभे भीतर से ध्वनि आई किजाश्रो 
तुम सब मिल कर अपने किये का प्रायश्चित करो च्रौर उस व्योबृ्ध 
से त्तमा की याचना करो । अजीज ने कहा मेने उसी समय शेष दो भिरं 
को चिद्धी लिखी, कि रविवार को पर्चो । जव रविवार को हम सव 
एकत्र इये, तो यदह निश्चय क्या कि हम चारो गले में वस्त्र डाल कर 
इसके पिता के चरणों में चल करक्ञमा में रोर आर्शीवाद की 
याचना करे । श्रव हम चारों इस निश्चय के श्नुसार गले में वस्त्र 
डाल कर नतशिर हो उसके पिता के यहाँ चले । देखा वह॒ सञ्जन वेढे 
हुये है पर कया वतलावे, कि उसकी आंखों की दृष्टि दूरसेदही रेसीं 
हमारी आंखो को चुध्याने लगीं जसे सूय के सम्मुख होने से । अस्तु 
हम सव उसके समीप जाकर उसके चरणों में गिर॒ पड़े । ओर पट २ 
कर रोने लगे । उस वयोवृद्ध ने हमे बहुत फटकारा भौर कह्‌। जारो 
मेरी खो से दूर हो जा । एेसी सन्तान से मेँ बिना सन्तान रहना 
अच्छा सममत हू । कड व।र उसने एेसा कहा परन्तु हमने चरण न 
छोडे अन्ततः उसके पिताके च्ंलोंसेभी अश्रु वह निक्रले, उसने 
हम चारों को गले से लगाया श्नौर आर्शीवाद दीं । हमने मित्र की 
मिसल निकलवाई, पुनः विचार कराया ओर भगवान्‌ की कृपासे हमारा 
पुरुषाथ सफल हृच्या ओर मेरा मित्र पुनः उसी कायं पर्‌ नियुक्त दो 
गया । प 
प्यारे ! यह है पिता के निरादर तथा आर्शीवाद्‌ का फल। 





# रुरु # 
प्यारे! पूवे ही बताया गया है कि शत पथ ब्राह्मण से लिख) ३ 
कि मनुष्य के तीन गुरू है (१) माता (२) पिता (३) आचायः, माता 
हिता०केजखतनाए पे "नरिष्यते एद्रशूमबत्वाण्सौ ६.19 शरध्णधु 
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के सम्बन्ध मरं सुनिये, कि गुरू कौन हो सकता है । शिष्य का गुरु के 
परति क्या कन्तेव्य दोना चाहिये, वतमान काल मेँ अरयः मास्टर, लाला 
जी, मालवी, पन्डित रुरु नहीं कहलाते । यह तो व्यापार करने वाले 
हति टह। जसे दुकानदार को पैसा दिया उसके बदले सौदा लिया वेसं 
वद्या ॥दलाइ जा रहौ दे । जिसका फल, न चाचार न विचार, न सदा- 
चार दै। भोगी पढ़ने वाले चनौर भोगी उतन्न हो रहे दै । न मास्टर, 
लाला अपने उह्‌श्यको सममतेहं यौरन दही शिष्य । उपमा. के लिये 
कुछ घटनाय लिखता द्र प्राचीन कराल में शिष्य गुरू की खोज करते 
थे । परन्तु राज्ञ गुरू शिष्य की खोज करतेद। घर २में जाकर 
बालका तथा बालकोंके मात। पिताको प्राथेना करते हकि श्रपने 
बालक को हमारे चूल में प्रविष्ट कराश्रो । कैसी दयनीय दशा दै, यदि 
किसी घनी बालक की कोड अध्य।पक टयुशन रख लेवे, तो उपे बालक 
के सारे नाज नखरे सहने पडते दै । जैसे मास्टर बालक को पाठ पदा 
कर जाताहै। दूसरे दिन मास्टर षर पदान श्रता दै, वालक से षाठ 
पूषा, नहीं आया, तो मास्टरने बालक को समभानेके लिे थोडा 
सा दण्ड दिया । लङ्का रोता रहा शरोर पदृता भी रहा । जव मास्टर 
जी पद़ाकर चले गये तो लड़का रोता हुश्चा माकं पास च्राकर कहता है 
कि मैं मोजन नहीं खात। । मां प्यार करती है क्रिर मोजन नखनिका 
कारण पूछती दै कि भोजन क्यों नहीं करता, वालक कहता है । सुभे 
मास्टर जी मारते दहै । मेँ इस माच्टर के पास नहीं पदता; 
तो माता कहती दै; वस यही बात है। उढ भोजन खोले । यह मास 
टर हमारा नौकर है हम जव चाहे, इसको हटा देँ । को$ उस के बंधे 
गोडे [क भ न 
हृए थोड़े है कल उसको हटादेगे जो तू चादेगा वह्‌ रख लेंगे । अनेकों 
मास्टर श्राकर याचना कर जाते द्रव बालक चुप हो गया वड़ा 
प्रसन्न होकर भोजन किया । दूखरे दिन मास्टर जी को पता लगा कि 
मेरी टयूशन गई तो एकान्त में बालक को बुलाकर , याचना करता दै कि 
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पदति आना बालक घर आया, कहा माता जी ! आज रूल वाले 
मास्टर जी पदाने अवेंगे । उस को पदनि दो, यदि उसने पुनः मारा 
तो हटा देगे | माता ने कदा ! अच्छा वेढा तुम्हारी खुशी । अव 
बताञ्मो शिष्य गुरू वना या; गुरू शिष्य बना 1. श्रव मै अपनी कानां 
खुनी घटना इस के नितान्त भ्तिक्रूल कहता ह । 
१-एक माननीय व्यक्ति के मुख से 
मेरे पास एक श्राय समाज के प्रसिद्ध माननीय व्यक्ति आए श्रौर 


बातालाप करते हुए अति दुखित हदय तथा व्याङ्गलता से कटा कि 
स्वामी जी । प्रमु ने यमे सन्तान दी । उपक ललन पल्लन कं सवं साधन 


प्रदान किये । उनके भावौ जीवन के लिये उत्तम शिक्ता चाहिये । वत्त 


मान काल में स्कल, कालिज, पाठशालां को अवस्थ। देखी । भिन्न २ 
सम्प्रदायो ने ्रपने २ स्कूल, कालिज खोले हण दै । ईश्वर की कृपासे 
श्मायंसमाजने ऋछषिदयानन्द केन म पर डी° ए० वी० स्करूत्त पाठशालायें 
तथा कालिज भी खोले । यद्यपि रज्य की ओरसे पहिले स्कूल ब कालिज 
विद्यमान ह परन्तु प्रथक्र २ कालिज स्रुत खोलने का अभिप्राय तो यह 
थाक विद्यार्थी वेद के पुजारी, सदाचारी, माता पिता कं घाज्ञाकारी 
देश के भक्तः भगवान के उपासक तैयार होंगे। ताकि संसार में सुख 
चनौर शान्ति का राञ्य स्।पित हो । इन्दी मुख्य उदेश्यां को सम्मुख 
रख कर यदह डी० ए० वी° स्कूल खोले गये थे ! परन्तु परिणाम बिप- 
रीत निकला। त्यक्ते कि प्रमाणम्‌ । ओर कदा क भँ स्वयइन्दींरदरलो 
कालिज मे पद्‌, पूञय महात्मा हंसराज जी स्वय स्याथ भरकाश अर 
धमे शिक्ता पदृति थे ओर हमारे चरित्र को बनाने मे कटिवद्ध 
रहते शरोर श्रायं समाज के सद्गुणो से हमे जागृत करते, मुष्य 
कत्तव्य, मलुप्य जीवन का उद्‌ श्य बतला कर हमे सन्मां पर चलाते 
यह्‌ उस (4 9 की रिक्ता का परिणाम है जो 
शोज तक्‌ श्राय खमाज रूपौ माता की सेवा करनेमें ही मु शन्ति 
मिल््ती, हि (रा. चभाानगौ न) §|18अ ©०॥९०01 41811111. 01011780 0\/ 66800011 
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इसके विपरीत स।जकल क प्रिन्सिपल, प्रोफेसर, सुख्याध्यापक तथा 
पण्डित महोदयो को देखें जिसके नाम पर स्करूलमे सेवा करते है, 
जिसका अन्न खाते है, तनिक भी दिल से विचार नहीं कस्ते किम 
किस प्रकार संसार को धोक सें डालकर अपना अनमोल जीवन नष्ठ भ्रष्ट 
कर रहे है । बह छोटे २ बालक तथ। युवक जो आवी समय के हमारे 
पद्‌ अधिकारी बनेगे, किस भद्री में उनको धकेल र 

आओओौर कटा महाराज ! मेरा पुत्र मैट्रिक म पदता है। कल सरल 
से श्माकर कहा कि दैडमास्टर साहिवने आज्ञा कीं दहैकि स्कूल का 
प्रत्येक विद्याथीं दस २ आने कल साथ लावे ताकि लड़कों को सिनेमा 
दिखाया जायगा, यह सुनती दिल बड़ा दुखी हुमा कि मैने लड़को को 
श्रन्यस्छरुलोमे शिक्ता इस लिये न दिखाई कि भगवान्‌ दयानन्द के स्कूल 
सं लडका पद्कर सदाचारी तथा देश भक्त बनेगा । अपने माता पिता 
के नाम को उज्जल करेगा। अव दयानन्द स्दरुल कं दैडभास्टर का यह 
हाल दै। अव रकम न दू तो लङ्कारोता हे, सास्टर जी बुरा मानेंगे । 
क्लासमें ताना लगाया करेगे अव बताएं एेसी अवस्थामें हम क्या 
करे । जव एेसे दैडमास्टर जो सिनेमा वालों से भी अपनी दलाली 


~ ठहरा कर नवथुवकों का जीवनः; आचार श्रष्टुकर रदे्दा। तो अव 


कहां शिन्ञायें दिलवाे स्करूल के प्रवन्धक, कमेटी क अधिकारी खुशा- 
मदी जिस की दैडमास्टरने खुशामद कर दी, वह खुश हो गये । उन 
को क्या? कोई मरे अथवा जीवे, उनकोतो मान चाहिए । यह्‌ है 
ऋषि द्यानन्द्‌ के भक्त क्या इन का भविष्य सुख व॒ शान्ति का 
1 । वद स्वयं श्रपनीं वुद्धि से उत्तर लेवें । शैख सादी ने 
कहा दैः-- 

त्रगर बीनम किना बीना ग्रो चाह्‌ त्रस्त। 


वगर खामोश व॒ नशीनम गुनाह श्रस्त | 
9 
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गया है, श्रौर यदि न रह जाय, उ तो 
पापी 


( ० ) 


सहसो की संख्या में ड ० ० बी० स्कूलों, कालिजों में विद्यार्थी 
पदते देँ आप. सोचो करि कितने विद्यार्थी 
श्राय समाज के साप्रादिक श्रधिवेषणमें अतह । जब गुरू स्वय 
मुक्त हो, शिष्य विचारों कोक्यादोष १ श्रायं समाज के सत्संग से 
मास्ट्सें को धन थोड़ा मिलतारै जो यह श्राय? ष्ठिरं लड़कों को 
कर्यो कर आदेश करे नौर यदि श्रादे करं भीतो कौन इन की सुनता 
है । यह्‌ सभी अध्यापक परस्पर यां जुटे हुये द किः- 
मन तुरा हाजी बियोयम, तू मरा मुलां बगो | 
कोड मरे अथवा जीवे, इनको क्या १ इनको दाम स काम है । 
२. एक च्रौर व्यक्ति च्राया । दुख भरे शब्दौ से कहा कि स्वामी | 
जी ! पुस्तॐ “पिदर यज्ञ प्रसाद्‌ › मैने आपकी लिखी हुई दी. आपने 
ेसी पुस्तक लिख कर॒ भावी सन्तान को सन्मागे दिखाया ह | पर 
सै ्रापसे क्था प्रगट करे १ मेरा लङ्का क्ता २ श्रेणी तक अच्छा 
पदृत्ता रहा जव मैट्रिक में प्रविष्ट हुच्रा तो सुख्याध्यापक ने आज्ञा दी 
कि सिनेमा देखने को ।)चन्द्‌ा लाश्रो सिनेमा दिखा्येगे लङ्का चाया 
रोया । मैने ।।=) दे दिये । चनव उसे सिनेमा द्विखाने का यह्‌ फल मिल 
रहा दै कि तीसरा वष है मेरिक मेँ उन्तीणं नहीं हो सका घर से, रुपया “ 
प्वोरी उठाकर ले जाता है अ्रथवा लड़कों से उधार लेकर स्कूल जाने के 
वजाय सिनेमा ही चला जाताहै एक वार तो बह्‌ तीन सौ रुपये चोरी कर 
के भाग गया । अगले जंकशन स्टेशन से जाकर पकड ल।या हू । 
पचास रुपये नष्ट कर चुका था, शेष राशि उससे मैनेलेली है । अव 
वता, यह तो हृदे डी० ए० वी स्कूलों की दशा, जो संसार का उप- 
कार करने बाले दै रव काँ लङ्कां को पद्‌।ए १ 
ह प्यारे 1 यह्‌ दो सच्ची .घटनायें मेँनेिषी द) अव श्राप द्भ 
मे विचारे, ज्राप सव्‌ क! कत्तव्य है कि देसी कमेटी के श्रधिकास्यिं 
च्मौर मास्टरो का संशोधन करने कै लिये यत्न करो । यह जो राज्य 
तृप केत 1/1. चछ -द्ि-मिले 9141 इ्छोः०ु स्त "०२९ ने 
के वास्ते तपस्वी, त्यागी, न्रह्यचारी, सदाचारी सन्ताने बनाएं । 








(२) “वतमान के गुरुप को उचित सुख 

प्रशन हाता हं ? एक विद्याथीं वी° ए० पदृता है, वह परीन्ञा 
उत्तीणं हो जाता है। तो इसे पास होने (उत्तीण होने) की डिगरी 
कान दतां? उत्तर मिलेगा, गवंनर्‌, जो सूबा का मालिक हे । खव 
बी० ए की डिग्री भिल गड्‌ प्रेजुएट वन गये । अव वद प्रेजुएट 
अपना प्राथेना पच्च लिखकर बी एन्की डिग्री सहित नौकरी के 
लिए श्राफीसर के पास जातादैतो वताद्रेये, श्राफीसर्‌ वीण० ० की 
श्री को देख कर प्रजुणट को स्विस देगा ? उत्तर स्पष्ट होगा कद्‌।पि 
नहीं । मले ही बी० एणन्की डिग्री प्रांत के ञख्य वड़े शासक गवेनर 


= 


निप्रदानकी दै तथापि वह मान्य नहींहैतो प्रश्न होता दै! क्यों! 


उत्तर आएगा पहले अपने सदाचार का (करेक्टर) सार्टीफिकेट लावें 
अवसोचो किकौनसी डिग्री मान्य हृद ? उत्तर होगा, आचरण 
ङी श्रव यह श्राचरण के पवित्रता की डिगरी कौन देगा, क्या 
माता पिता या कोद आीसर देगा नहीं २ किन्तु यह्‌ 
डिग्री तो एक मान्न स्ूल कालेज का प्रिसिपल तथा दंडमस्टर 
ही दे सकता दै । अरव जव लडका सदाचार के सार्टीफिकंट क लिए 
जाकर प्रार्थना करता हतो प्रिसिपल ने तत्काल कागज, कलम, द्वात 
चटाई ओर लिख दिया इसका च्राचरण शुद्ध दै (कैरेकटर गुड है), 
अं इस प्रिसिपल से पृष्टो करि परमात्मा को सान्ती करता हुच्। अपने 
हृद्य पर ह्‌।थ रख . कर कटे, छभौ तूने इस त्तड़के के द्ाचरण का 
ख्याल, विचार कियाक्यातू जानता हे यह सदाचारी हें? उत्तर 
स्पष्ट होगा कदापि नहीं । तो रे प्रि्षिपल ओर दैडामस्टरजी कुदं अपने 
पर दया करो । कितने विश्वासघाती वन कर अपन अनमोल हीरे 
जन्मकोखोरहे हो सारे राञ्यका विश्वास आपकी कलम पर दहै। 
दुराचारी लड़कों को सदाचारी लिख द्विया क्या ङं सोचा कि परमात्मा 
ने कैसे सीधे साफ सुथरेद्ाथ दिए । जिनसे सत्य कमं होना 


-सियेबदिष्पातपरा जप" पिन स्िन्नीज 
वदते इसका न।श कररदेहो सारे राज्यको अरंधेरेमें डाल रहै 


(२) 


हो क्या तुम्हारा जीवन भविष्यमं प्रकाश प्राप्त कर सकेगा, नहीं 
कदापि नहीं, वेद भगवान्‌ एेसे विश्वासघाती के सम्बन्ध में क्या 
द्मादेश करता है । पद्ये । 
ष 
यलु्ेद॒च्रध्याय 8० मन्त्र २ 
ॐ श्रष्ुयां नाम ते लोका त्रन्धेन तमसाब्रतः 
तास्ते प्रेत्यापिगच्छंन्ति ये के चात्महनो जनः 

शर्थात्‌-जो आत्मा के विरुद्ध चलते दै, विश्वासघात करने वाले सलुष्य 

हजो वाणी से कुच कहते हे नौर करते कु भौर दैवे लोग मर 

कर गहरे धकार से अच्छादित हुए प्रकाश रहित लोक को- 

प्राप्त करते दें । 

ह ‡‡ शआ्रादशगुर ‡‡ 

सलतान मृ भक्तं रामचन्द्र जी बी ए० बी टी गवरमेंट हाैस्करूल 
में अरघ्यापक थे । नियमों क कटर थे । समय पर आना श्रौर जाना । 
डिप्टी कमिश्नर सादहिव ने अपने वालक के लिए भक्त जी की टयुशन 
रखनी चाही । कोटी पर उन्होंने बुलाया चौर भक्तजी से प्रार्थना 
कीकि श्राप मेरे वालक को पदाया करे, पटाने का समय अथवा , 
शल्क कौ राशि निश्चित कर लवे । भक्त जी ने कहा, सुमे समय नहीं 
हे ओर नमे पदा सकता हूं स्कूल का कार्य मेरे मर्दिष्क के लिय पर्याप्न 
हे, इससे च्रधिक काम नदीं ले सकता । न सुमे पैसेकी मरावश्यकता 
है ! मेरा निवह वर्तमान वेतन पर चल जावारै, यह कहकर चकते 
त्रये । दिष्टी कमिश्नर साहव ने स्रों के इन्सपैक्टर को लिखा 
कि भक्त नीं की टथूशन रखा देवें 1 इन्सपेक्टर साहब ने मक्त जी 
को बुलाया, रोर कद ओर सममाया पर ढक के बही तीन पात। 
भक्त जी ने कहा, मे दिष्टी कमिश्नर साहब को पूवे ही उत्तर दे चुका 
हं । क्या उन को मेरो वात पर्‌ विश्वास नदीं आया, ओर्‌ कहा इन्य- 
व पा ता क्नताकककजूरनयलन 
करे; तो वद दयुरान कदापि नी पड़ा सकता, यदि पदूायेगा तो थोडे 


कालमेंबुद्धिसे हाथधो वैठेगा। जीवन नष्ट करेगा । हँ यदि 
्मापको ्र्थवा {इष्टो कसिश्नर को खश करू, तो पहले प्पे 
कन्तंज्यसे हीन हो । जिस का वेतन पाडः उससे दुल कशः । अपना 
| भव्रिष्य विगाद्ू' । प्रतः न मुभे रुपये की जरूरत दै शरीर नही मेरे 
| पास समय है । जितन। मुके वेतन मिलता उससे मेरा निवाह अल्युत्तम 
| हो जाता है। न खाया हलवा--खाली दाल रोटी।न कीमती वस्त्र 
| पहने सादे वस्त्र पहन लिए, पर सुख की नींद तो सोया कसगा शरौर 
नही दर्‌ वालकोंके पाव चूमु^गा, यह सुन कर इन्सपैक्टर जी 
चुपहो गये। 
4 त 
तंसान द[चर्‌ (अध्यापक) 
| प्यारे ! स्वश्रीं मोगथादी अध्यापकों का काम हीतो है, कि 
स्कूल मे तो समय व्यथे खा दिया, गीध की न्यां देखा करि यह्‌ धनी 
| का वालक दै वस्र उसको दो चर थप्पड़ लगाए, समा बुक। कर भेजा 
कि माता पिता को जाकर कटो मे हिसाव पद्ते आदिमं कमजोर 
सुभे सास्टर रख दो। अव बालकके कटने पर पिता स्कूल राया 
मास्टर से पूषा, सेरा वालकं फसा चलता दै, तव सा्टर ने कह पठ्ने 
श्रथव। हिसाव में डल दै । वालक के पिता नेका, तो श्राप कृपाकर 
के स्कूल ऊ समय के पश्चात पटू। द्विया कर हस श्राप का हक चुका 
तरेग । अव सास्टर प्रसन्न होगया कि मेराक्रायं सिद्ध हो गया। 
प्यारे | बुद्धिमान वालको को स्वार्थी अध्यापकों ने निवु द्धि बना 
दिया है । स्करूल सं निकलते ही सास्व्यां को खाना पीना भूल 
जाता है, बालक अभी स्कूल से घर नदीं पर्हुंचते परन्तु मास्टर पूवेही 
वालक की परीत्ता उसके घर पर कर रहै होतें ताकि एेक घण्टा 
इसको पदर पुनः दूसरे, तीसरे व्क के घर जावे । इसी प्रकार १२ 
बजे रात्री तक बालकों के घर पर धूमते रहते हँ । भला एसे लोगां का 
ग बनेगा या नरक । परन्तु निधना .के वालक स्वयं पुर- 


् शात ६14 धनेरजौ कवीहिकि सयत तै, हदि धनी 
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वालक टयुशन भी रखते ह, यह करथो १ इसलिए क निधन वालक 
परमेश्वर के सषठारे रहते हे शरोर पार हो जाते है । परन्तु अमीर घाना 
के बालक नास्तिक होकर सदेव मातापिताके धन के नाज पर अपना 
जीवन नष्ट करदेतेदहं। वतेमान काल में प्रायः चालकों का जवन 
देखो, जो विद्यार्थी जीवन, मनुष्य की नींव कटी गई हे) मला किम्धो 
मकान की नीव मे सजावटकी जातीदे, नहीं, सदैव नींव में रोडी 
पत्थर श्ादिसे कुटादईेकी जातो ह तभी तो मकान अर्धिक समय तक 
स्थिर सहता है । उसके श्राधार प्रर उपर मंजिलें जाती हा यदि मकान 
की नींव में ही सजावट की जावे तो मकान कैसे सिर रह सकतादहे 
सौर उपर मंजिल कैसे जा सकतीं दै, वर्ततान कालमें स्छरलों पाठ. 
शालाश्यं मं श्राप देखते हँ वालको ने वालिकाश्मों जेसा हार सिगार 
करना श्र्थात्‌ (कंघा शीशा से बालं बनाना) खरौर वालिका ने वालको 
की न्याइ नगे सिर रहना प्रारम्भ करदियाहै। मुह पर पौडर लिव- 
र्डर या सेंट, दोठों हर मसी लगा कर तन को चमफदार वस्त्र ओर्‌ 
भूषणो से सज धज वन्‌। कर अति ठेठ की तरह फिरती हैँ । न घर 
सं खाना पकाना, न पति सेवा, जहां चाहे घूमे । 
स्त्री, पुरुष वनी हृ हे, ओर पुरुष स्त्री, बाह रे जमने । मैने 
शिमल। में दृश्य देखा किं माल रोड पर युवती देवियौँ सज धज कर 
केदार सिगारकर सिर पर छाताक्तिये अतीद, उनके प्ति भी 
साथर दाथ से दाथ मिलयेघूसते ह । अनेको पदे लिखे पद्‌थिकारी 
टीकश्च व ५वजे पने काय से अवकाश पाकर माल रोड पर उन 
देविर्थो का स हँ ओर अपनी पवित्र दृष्टि को दूषित 
करते दं । नदी सोचते कि यदि मेरौ पुत्री इसौ स्थान पर इसी प्रकार 
घूमने श्वे ओर च्न्य पुरुप उस पर मेरी न्याई दृष्टि डले, तो क्या 
मे' सहन कर सङ्कुगा । 
। उत्तर यह्‌ दोगा करि इस खदाचारी पुरुष केवास्दे डू मरना 
होगा, पर यहां पर तो वावा आदम ही निराला है । एेसी देवयो को 
दाते श्वनपन्युतवतीनेसत्यसलो 


> 
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देतियो की कासनाभी यही होतीदहैकरिल्लोग हे देखें । क्या यहं वेश 
~~ 


सभ्य घरानों का होता था हरगिज नहीं । हां गुरुड, निलेज्ञ, कोमी 
= 2, कः = (= 

यह काय करते है परन्तु जो देवियां वहां धरूमने आती ह क्या वह्‌ 

(५.9 ~ ^ ^ ध = ^ = 

मूर्ख रोड़ी होती हे, वे बी0ए० पेम ए० पास होती टै परन्तु वह 


दस वातको नी समती करं यह हार सिगार हमारे श्रांतरिक 


[१ = (~ ~ = ९ ~ 
ज्ञीवन ॐ लिए अ्यन्त हानिकारक है पर बतेमान शिन्त। उनको अपने 
~ 9 ^ (~ ^+ =, ( 

मध्यीपकाच्या से यहो म्रलतता ह । कावतं टः- 

=, न्दरं चेले नड चप ५ = 
गुरू जिन्हादं चन्दर चलं च।इ चपट वाली बात हे] 

गवेद सण०्द सू ६€ मं° १६ में लिखा है:- 
< स 4 = 


सू 
# धः पश्यस्व सोएार्‌ सन्तर पाद्‌क। ह्र । 
मा पे कशप्लकोदशन्‌ स्त्री हि व्रह्मा बभूविथ ॥ 

त्रथौत्‌-ये स्त्री! नीचे देख उपर न देख, गम्भीरता से पोत्र रखकर 
चल नेरा श्रवयव (अंग) किसी को दिखाई न दे, क्योकि यह्‌ 
आस्माही स्त्रीषूप तेरे भीतर प्रगट हता ६। (१) पुरुष्‌ को 
तरह उपर न देख नीचे देख । (२) चलने के समय गम्भीस्तासे 
चल अर्थात तेरे पोँव की आवाज दृसरे फेकान मन पड़ । (३) 
बस्तर से अपने अंगों कोढांप कर चल ताकि तेरा श्रंग दृससको 
दिखा न दे प्यारे! जो देवियां आंख उपर क्के चलती दै! उन 
करा तज बल्ल नष्ट होजाता ओर वह्‌ निलेज कृहलाती द लज्ञा का खन 
श्ल मे है एक सती देवी भगवती सीता पर राव ते आक्रमण 
किया । जिसका फल तव स्वयमेव नष्ट हृच्ा, आर्‌ उस क कुल भी 
नष्ट ह्ये गई । अज लाखों वषं उसकी खलु कोहो .गये परन्तु कलंक 
का टीका बराबर उस पर लगा आता है । हर वषं विजयादशमी पर 
्रस्येक तिन्द्‌ राम की जय च्रोर रावण की क्य की ध्वनि लगाता है। 
यह दे भगवती सीता का तप श्रौर शिक्ञा का बल । 
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& आदर्शं पिता @ 


~~~ 


---“्ध्==-~ 


प्यारे ! मनुष्य संतान उत्पन्न करता है, ओर पशु पक्ति भी 
सेतान पैदा करते है । पशु का बच्चा जन्मलेतेही पांच दस मिन्ट के 
बाद्‌ खड़ा हो कर चलता है । माता ॐ स्तनो का दूध स्वयं पीताश्रोर 
उद्कलता वृता फिरता दै । जव कुं वड़ा ह्रां उस के सामने कोई 
चीज पड़ी हो बह खाने योग्य होगी तो खायगा नहींतो सूघ कर 
हट जायगा । विपरीत इसके मनुष्य का वचा जत्र जन्मलेता दै. तो 
मैल मँ लतपत होता है । स्वय कुं नहीं कर सकता, माता ही उसे 
मैल से साफ घुधरा करेगी । उसे उठाकर मुंह में स्तन डाल्तेगी। 
चोलन। क्िखाएगी. अंगुली से पकड कर खड़ा होना, चलना, फिरना 
सिखायगी । बच्चे के सामने जो चीज कलम, दवात आदि श्म जाए 
बह उठाकरमुह में डाल लेगा वह नहीं जानता यह मेरोकाम की 
हया नही; मानो चारम्भ मे ही वह ज्ञान प्रप्तिके लिये च्राया है। 


बच्चे को अनजान कहा दै ज्ञान रहित माना जाता है| परन्तु ज्ञान 
(६ 


मिलता कां से है १ पहला गुरू माता ह । माता बह्‌ जो मतिके वनाने ^ 


वाली । दृसरे गुरू पिता दै । तीसरे गुरू श्राचायं । 

मै हस पुस्तक मे गुरू. माता, के विषय में अनेक घट नां लिख 
चुका हं तरव पिता के सम्बन्ध मे कुलं लिखुंगाजो कि गृरक्रा दज 
(स्थान) रखता हे । च्रःदशं पिता ही आदश सतान तास्‌ ० £ | 

एक सद्‌ गृहस्थो जिसका एक ही लङका था एक दिन रात कौ 
जव सोने फा समय हता; तो पिताने लड़के से कहा कल तुम कम 
्ाना, फिर घर च्राना, खाना, खाना । विना कमाए घर्‌ मत आना । 
ल्के ने पिता की वात सुनी श्रौरसो गया। प्राततः उखा खेल कूद 
मे मस्त हो गया, धनी पिता कीपुत्रथा। नव सायं कलि 


1 


( ८७ ) 


को पकड़ कर रोना आरम्भ कर दिया । साताने जव वच्चे का रोना 
सुना दौडती हई वाहर आड 1 वच्चे को पकड़ कर पृष्ठा वेट। ! क्रिस 
ने तुम्हे मारा दहै? वच्चा धिक र रोने लगा, पर वोलता ड्‌ 
भीनहीं ) निदान मातानेक्रोध से कहा, कि बोलता कयां नदीं! 
वता किस अभागेने तुमे मारा दै? अभी तेर पिता को दुल।ऊं 
शोर उसे पिटवाद्धे । अव लड़का कहने लगा, साता जी । सुभे किसी 
ने नहीं सारा। माताने कहा फिर रोता क्योंदै १ चल्ल घर, वेदा 
कहता है, मीतर नँ चलता. पृष्ठा, क्यों अन्दर नदीं चलता ! वच्चे 
ने कहा; तू ने गत रत्नि को सोते समय नहीं सुना या पिता जीने 
धमे कहा था कि कल कमा आना, घर श्राना, खाना खाना, विना 
कम।प्‌ मत अना] च्व घर कैसे आङ पिता जी मारेगे। 

माता बोली बस बेटा, यदी तुम्हारा रोनाहै, उसे प्यार किया 
मीत ज्ञे गई जल पिलाया, मिठाई दी, लड़का फिर रोता हु वाहर्‌ 
निकलने लगा, तो माता ने पकड़ लिया, चौर पृष्ठा कहा जाता दै? 
बालक कहता दै पिता जी आवेगे बह पीटेने, पूषेगे क्या कमा लाया 
है१ मै क्याकमाई दिखाङगा। 


प्यारे ! गुरू वह जो कदे, उसे स्वयं करे रौर शिष्य से करवाए 
बालक का पिता जहाँ पिताथा वहाँ गुरूपन भी रखता धा। जो कुल 
बालक से कहता था बही उससे करवाता भी था । श्रतः वच्‌। अव 
घर नदीं ठहर सद्या । शिन्ञा पद्धतिमें भी ल्खिाहुश्या दकि जो कुल 
गुरू कें वह शिष्य से करवावे; वही यथाथ गुरू एवं शिक्त है! 
व माता वालक दो भीतर ले गई एक पीड उ्टा कर उसे दे दिय) 
ओर कहा जाश्नो पिताजी से कदो मेँ पौँड कमा लाया ह| 

बालक जब पिता ऊ सामने पर्चा तो पितानेपद्ला क्या कमा 
लाए हो ? लड़के ने तुरन्त पौड पेश कर दिया । तब पिता ने ल्के से 
त तामि स 
की भांति उद्धलता दता गया 14141844. 


(= ' 


द्विन शजरे लड़के की मात! अपने मके चली गई । तो रात को लड़के 
से पिता ने कहा। 

कल कम। श्रना, घर आना, खाना खाना; विना क्माए मत 
श्ना, अव बालक सोचता है माता तो नहीं है; कल कैसे गुजरेगो ! 
विचारं करते २ निद्रा श्रा गई। प्रातः उठ कर दिन भर खेलता क्रूदता 
रहा ओर सांयकाल को पहले की भांति घरके वाहर श्राकर खड़ा 
हो गया श्रौर चौलट पकड़ कर जार २ रोने लगा। तव वहिन दोडी 
हई आई ओर पूषा, ओ वीर ! किंस ने तुमे मारा है बता, मैं पिताजी 
को बुला लाड श्रौर मारने बलि दुष्ट को दण्ड दिलवाञ्। लङ्के ने 
कृहा, बहिन जी ! तुम्हे याद नदींकिएक वार पदल्तेभीपिताजी ड 
रात को सुभे कहा था कि कल तुम कमा अना; तव भोजन करना विना 
कमाए घर मत आना। तवतो माताने पौँडदे दियाथा मैते पिता 
जी कोट कर ह्ुद्री पाई थी । कल रातक्रो फिरपिता जीने सुमे 
च्मादेश क्रिया किं कल तुम कमा कर आना तव भोजन करना विना कमाए 
मत श्राना अके भीतर आ! तो वदिन ने प्यार्‌ क्रिया उसे 
अन्द्र ले गड एक रुपया भाई को दे दिया। अव वालक प्रसन्न होकर 
पिता के पास गया तो पिता ने पूष्वा, क्या कमा लाये हो १ बालक बोला 
हं पिता जी | पिता ने कहा क्याकम। लायेहो? ल्के ने भाट 
एकत रुपया भेंट कर द्िया । तो प्रिताने कहा जाओ्ओो इसे करूष में डाल 
दो । लड़के ने दौड़ कर रुपया करूं मे डाल दिया । श्रव कुं दिन वाद 
बहिन खुसराल चली गईं । रात को पितानेफिर वही आदेश लङ्क 
को करिया । अव च्देश सुनकर लङ्छा वेचैन दो गया। सोचा, 
माता जी यहां नहँ है।न वहिनदै। नही पांच सात मील के समीप 
मातां बहिन जी दै जो किव जाकरले आड सैकड़ों मलौ की 
दूरी दै। त।त्पयं यह # सारी रात चिन्तामें पड़ा रहा, शरोर नींद 
कापर, प्रातः उठा खेल कूद अरव भूल गई वाजार के एक किनारे अव 
11 16 कुत, 0 प्रत, सष्ाद््धणि 
पेश हयी गया । बाबून कहा यह्‌ द्रूक विस्तरा; स्टेशन परल्े चललो 
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ते पहले कमी सजद्री नहीं 
जी जोश्चाप की मजी खावे 


श्रौर पृष्टा बोलो क्या दाम लोगे? लङ्क 
की थी । दह्‌ अव क्या वताए, बोला वाव 
दे देना प्यारे गर्मीकी ऋतु थी। ल्के सेटरक सिर पर रख उपर 
विस्तस धशा ता सिर शओ्रौर शरीर एक दोन लगा। पांव भूमि में 
धस्ते लगे | परसोने सेतर वतर हो रहा दै। पिताको कोसता ह्या 
स्टेशन पर पटहँचा सामान उतार कर अपने खिर गदेन टांगोंकी मुद्ध 
च्वापी करने लगा । सिर चक्रा र्ाहै। वाणी चन्दो रही दहे। दोश 
सेवेहोश दै) अव मालिक्त ने श्राकर सामान संभाला दो श्राने मजदृरी 
के दियं । अव सखायं होने को श्माई तो वालक घर को चला पितां के 


सामने पर्चा तो पिताने पष्ठ, कमालाए हो¶ श्रव युख से उत्तर 


नहीं निकल सक्ता गर्दन सुका ठेताहै सानोहांकररहा है। फिर 
पूया क्या कमालाए्‌ हो तो गांठ खोलने लगा। च्र(ठ गांठे लगाद 
हृदे धीं अव गाड खोल करदो ्राने दिखा कर वला यह कमा लाय। 
ह । तोपितान कडा जाश्मो इषे कूरे सं डाल आश्म । लड़का सनते 
ही क्रोध से लाल पीला मुव करते हुए बोलला, मरते२ दो खाने कमाए 
है आप कते दै, इते कुएः सं उलदो, एेला कहते दी जार र्‌ रोना 
प्रारम्भ कर दिया । पितानेकदावेटा!येदौ च्राने तुस्हं क्यों प्यार 
लग रहे दवे जव कि पौँड श्रोर रुपये को कुं में ड।लते हरि म्द रोना 
न स्माया | अवदो श्राने जानसे प्यारे लग रदे द । यह्‌ क्यो १ वालक 
चुप वाप खिर नीचे किये खड़ा दै! श्रव लद्के को बोध हो गया 
कि किस श्रकार खचं करना चादिषए्‌। 

प्यारे । पाठको ! पहले पिताने वालक को अधिकारी बताया 
पीये सव संदू की चावियां उसे सौँप दी । 

यह्‌ आदंश ह पिता गुरू; यदि वतेमान काल के भाता पिता इसी 
प्रकार आचरण करं तो-घर र्‌ स्वराञ्यदहो जाये शौर देश दुख व 
शान्ति काधाम बन जावे । 


_ "अव .कुद् घटनाएः गुरु भक्ति की यहां वणेन करता हूः 
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छषि दयानन्द जी महाराज का विश्वाश ओर श्रद्धा 


(१) ऋषि दयानन्द जी मदाराज जब गुरं ऋषि विरजानन्द्‌ जौ 
महाराज की सेवा में विद्या प्राप्त करने के लिए द्वार षर पहुचे रौर दर- 
बजा खट खटाया तो गुरु बिरजानन्द महाराज ने पृष्धाक्रि तुम कोन 
हो । 

दयानन्द ने कदा-महाराज । यही तो पूछने आया ह किरम कौन 
भरी विरजानन्द ने फिर पृष्ा-तुम क्यापदे हो। 

दयानन्द्‌-श्ममुक र प्रथ इत्यादि । 


€ 


4 


भरी विरजानन्द्‌-इन सवे प्रन्थों को गंगा मेंवह्‌। दो ओौर स्वय. 


हृदय से भी उनको निकाल दोश्मौरकिर रिक्त हृदय होकर भरे 
पास आद्यो । 

द यानन्द्‌ अव यह श्रदेश सुनकर चकित हो गयाश्रौर मन सें 
विचारने लगा, कि कई वर्षो का परिश्रम है उस समय इतने प्रेस भी न 
थे, हस्त लिखित प्रन्थ तैयार क्ि हुये ये। विचार आयां कि इन 
म॑थोको कहीं लाकर छुपा कर रख श्राङ. फिर श्राकर कह दुगा कि 
क मैने यमुना में वहा दियेदै। न जाने इस रज्ञा चल से ज्ञान मिलेगा 
श्रथवा नीं । इस त्रिचार क उत्पन्न होने के पश्चात्‌ मन में पुनः 
अन्दर से विचार आया, कि दयानन्द गङ तो दृध देगी, परन्तु पात्नमें 
खटास लगी ह है । पत्रमे आते ही यद बह अत स्प धूध फट 
जायेगा । न जमेगी दही, न मक्खन बनेगा, न वतेगी रवड़ी, न खोया 
श्रौर न खीर । यदि तुम को गुरू पर विश्वास नही; तो हट जाश्रो । 

यजुर्वेद : श्रध्याय १:म. ६ 

८ (4 
कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै ता युनक्ति | 


तस्मै त्वा युनक्ति कर्मणो वाम्‌ वेषाय वाम्‌ ॥ 
वस इस ध्वनि को सुना चोर भट यमुना पर्‌ जाकर सव म्रन्थ 


टह वकि णद पिजत दोदजदपल, तव्यम्‌ -के"ष्वर्णों 
म रा गया, यह्‌ था गुरु पर विश्वासः श्रद्धा । जिसको श्राप अन्न 
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शद्धा कहं सकते दँ । यदि दयानन्द्‌ इस अन्ध श्रद्धा को धारण न छरता 
तो दयानन्द ज्ज्ञ छषि दयानन्द न होता । प्यार ! न्ध का लाश 
प्रद्धासेद्धोताहै पर हम अन्ध श्चद्धा कहते २ श्रद्धासेभी रहित हो 
रये । गीता सें कहा है-- 

भरद्धा्ांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 

ज्ञानं लब्ध्या परां शांति सचिरेण॒धिगच्छाति ॥ 

शर्धात्‌--जिवेन्दरिय तत्पर इत्र श्चद्धावान पुरूष ज्ञान कौ प्राप्त 

होता है ज्ञान को प्राप्त होकर तत्हण भगवत्‌ प्राप्त रूप शाति को प्राप्त 
होता हे । 


& श्रद्ध € 


श्री स््रामी सवैदानन्द्‌ जी सहारज ने च्रपनी सन्मागं दशंन पुम्तकर 

म यह दष्ट।न्त लिखा है । वह यह्‌ है। एक मेठ सायंकाल करो वायु 

सेवन करने को तैयार हुच्रा 1 नेवक को कदा कि टाया जोत लाच्रो । 

ह तांगा जोत लाया तो सामनेकी दुकानपर वटेहृए संट न पृष्का 
क्रि श्राप कहां चले 


सेठ-घूमने को । तव दूरे मेठ ने कहा ठदरियि; मे भी चलती 
ह) व दोनों कटर वेट कर ध्रुमने चले, चलते = नदी पर पर्हुचे 
तो देखा एक साधु नदी के तट प्र वैठासिदटरीका खिल्लोना बनाने सं 
मस्तदै, तो श्रद्धालु सेठने तनि से उतरकर साधु के निकट जार 
नमस्कार की चौर पृद्धा महाराज यह क्य। वना रहे हो । 
साधू-यह घर बना रदा ह । 
सेठ-महाराज ! इसे बेवोगे 
साधू-यदि कई लेगातोदेदीदेगे। 
सेठ-महाराज. इखका क्या मूल्य दै । 
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भद्धालु सेठ ने तुरन्त २०० ) रूपये जेव खे निकाले चरर साधू के 
चरणो में रख दिये ओर बद मिदर का चिलौना सेठ ने उठाकर इक 
मे.रख लिया ओर नमस्कार कर के चल पड़ा, यह दृश्य दूसरा साथी 
तारिक सेठ देखकर चकित हो गया शओरौर क्रित अवयख्ामें श्रदालु 
सेठ को यो कहा, बाह सेठ जो ! वाद्‌, भगवान्‌ ते घन सम्प्रति दी पर 
उसका सद्रपयोग करना आपने न सीखा, यह साधू पाखंदी मुशंड, 
हलवे मण्डे खाने वाले णेसे ५८ लाख साधू वतेमान काल में संसार में 
सुप्त का अन्न खा रद ह कितनो विधवां, अनाथ, दुखी तटफ रहै 
है उन पर दया नदीं आती। ह 


भरद्धालु सेठ--अाप ज्ञानी, ध्यानी, विद्रानदैहम लोग श्नपद्‌ +. 


सारा दिन दुकान पर्‌ बैठे हए च्रसत्य व्योहार ओर हदा से लेखनी 
४ (1). [> 

कहीं से कहीं चली जाती है, सुखसे राम कानाम तक नहीं निकलता 

यह साधू संत न असत्य बोले, न व्यौहार करं चौर भगवान्‌ भजन 

$ ४) ४ * व| [२९ 

में मस्त रहते हं । हुक्ता, चसं, अफीम, गांजा; शराव यह नहीं पीता 

यह दो सो २००) रुपये (किसी बुरे काम में थोड़ा लगायेगा, अपितु 

साधू; संतो, महातमाच्नां को खिलायेगा । इनके ही प्रताप से भगवान 

हमे भी दे रहा रै। 

= = 1 ॥ ह न. ९ 

तारिक-वा सेठ जी ! वाह ! सपं के श्रगे मुरली बजती रही वह 

छजली निक्रालता श्रोर सिर दिलाता रहा वाली अवसा आप की ह 
वा । च्छ ह = £ 

अरे वाव। ! क्था अच्छा होता, बह रुपयं किसी अनाथालय, विधवा 

श्रम, घमाथे, चओओपधालय, च्रधवा किसी पाठशाला में दे देता डल 

तो तेरा भविष्य बन जाता; इस सुशंड को खिला कर संसार के उपर 

पापका बोम च्नोर्‌ बदाया दै, यह्‌ वाते कहते र वापस स्वथान पर 

प९ अरा गये । दोनों एक दूसरे से प्रथक हो गये । रात्रि को तारिक 

^~ 9 “=. 

सेठ सोया तो स्वपन मेँ स्या देवता है कि भद्धालु सेर जो खिलोने 

लाया था वास्तव में वद खिलोना क्वा दै वह्‌ एक बड़ा मारी लम्बा 


ख के उ 
ह िममलचै 
भीतर सं चित्रित आर्‌ चहमूल्य सामान से सजा इया है उस मे एक 


५ 


~ 
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पालकी अत्यन्त सुन्दर लटक रदी दै । जिस मेँ वह श्रद्धालु सेठ सोया 
हृ जानन्द से भूला शूल रहा दैः सारांश वह भवन; बह उथान 
लाखां के मूल्य काहे वस यह दृश्य देखा । फिर आंख खुल गद, तोः 
्श्चये मे पड़ गया श्रौ विचारे लगा यह सेठदो सौ शूपये सें 
इतनी समस्प्रति च्रोर आनन्द का भूलाले श्यायादहे। साधू को लूट लाय। 
द । दिन सरमन में अनेकों प्रकारके विचार तर्ग उठते रहै श्रौर 
विलीन होते रह इस प्रवीज्ञामेथा करि सायंकाल होवे पुनः सेठ के 
साथसैरको जा । ताकि मी वही खिल्लौना लार्ड । जब सायं 
हद, सेठ ने तांगा मंगवाया उसमें वेठे. तोतारिक सेठने कदा, कि 
टस्य सेठजी!मैभी श्रापके साथ चलताद्र, सेठ जी ठहर गये 
तारिक महोदय अ! गये अव सेठने इक। को चलाया पर अन्य च्मोर्‌ 
मोड़कर चलाथा । 
तारिक-मदाराज ! कल की ओर चलें । 
श्रद्धालु सेह-न सेठ जी, श्राप ज्ञानी, ध्यानी अथवा विद्धान्‌ हैँ तराप 
उस सन्त महात्मा से बाद विवाद करेगे । श्राप कातो कु नहीं 
विगड़ग। । पर उसके श्राप से मेया नाशदहौ जायगा । तअ्रपने तो 
घूमना है ओर क्या । 
तारिकि-नदीं सेठ जी ! मेँ कोई उने वाद विवाद्‌ नदीं कश गा, सेठ 
ने तांगा उख श्रोर मोड़ लिया । दोनों सेठ साधु की ओर चल पड़े 
जव साधु क समीप पहुचे तव साघु पुवंवत्‌ खिलौना वना रहा 
था, तारिक सेठ महोदय ने तागा रोक । सेठ नेका भाई तूने 
कहा था मे बाद विवाद नहीं कसगा। त।रिक सेठने कदा क्या 
साधू से लाभ न उठा यद्‌ कह कर वह नीचे उतरा श्रागे बद्‌ 
करसाधूकोयू कहा, यद्‌ क्या वनारहा द्‌, ० ने कहा, सकान 
बनारहा ह । तारिक सेठ ने कहा यह वेचोगे, साधू ने कदा कोड 
दामदेगातोदेदहीदेगे।. श 
तारिकिभष्टारपेण्पूषय दाका कशा) द5।711110. 010112९0.0४ © वानीं 
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साधू-¶ लाख रुपया । ४ चः ४ 

तारिक-कल तो ्रापने इस सेठ को २००) रुपय म या शा ते 
श्राज को इतने। मूल्य वढ्‌ गया दै कोई विदेश की मोग जाई है? 

साधू-षरे ! उस सेठ ने तो ओं बन्द कर श्रद्धासे ते लियायाःतु 
तो सारे मकान व उद्यान की सैर कर चुका ६।तूसाधूको ठगने 
श्राया है, जा, विजनस वलि से विज्ञनस करठ्ग कहीं के । यहं 
खन कर सेठ अत्यन्त लब्जित हुश्रा. शर्‌ सन ही. मं कटन 
लगा, सचमुच जो प्राप्ति द्धा से होती है तके से नहीं हो सकती । 

प्यार-व्माजकल समाजी लोग तो चार पैसे तव देंगे जव पहले उनको 
चार श्नाने का फल दिखा दो, इनसे तो हिसान भअच्छ। जो पले 
के पल्ते अन्नको किद्रीमेंडाल देतादै, भगवान आसरे पर। 
प्यारे दयानन्द का सारा विद्यार्थी काल गुरू चरणो मं असीम 
भ्द्धा से हम देखते दै । गुरू भी तो इतने आस्तिक येकि एकं 
तरार जो पाठ दयानन्द को पदा दिया, वह पाठको भूल गया ! 
गुरू से विनय की, कि पाठ बताएं परन्तु रारू ने कदा यां पाठ 
एक ही वार मिलता दै दूसरी बार नदी मिल सकता । द्यानन्द्‌ के 
बार २ याचना करने पर गुरू ने का जाञ्नो षाठ स्वयं स्मरण करो 
नहीं तो यञुना में दव मरो । यह दयानन्द्‌ की परीक्ता थी। दय।- 
नन्द यमुना के किनारे जाक्रवैठ गया। समाधि लगाई मौर 
भगवान से पुकार की। प 

तरोरम ऋ्रगन श्रा याहि बीतये गृणामो हव्यदातये । न होता 

सत्सि बर्हिषि ॥ साम अ १ म०६ 


्रुश्चाञ्चो ! च्र॑धकरार कोद्र करो शरोर प्रकाश प्रदान करो मेरा 
तो श्राप के सिवाय च्रोर अचाय, गुरू, पथप्रदशंक कोई नहीं रै राप 
ही सात्तात अ । दयानन्द अपने को समपण कर दिया। 
©©-0. 1.38 >. ॥8111101181 91188111 ८०।९०& जश्च 21114. 0101176५ 0 6681001 
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फारसी के कचि ने लिखा ह 


मन ता शुदमः, तू मन शुदी, मन तन शुदस, तू जां दी ` 


५० 


ता कस न भाथद्‌, बाद्‌ ज्ञी, मन दीगर, तू दीगरी 
सपुदृम वतौ दिल खेश रा 


दानी हिसाबे कमो वेश रा । 
सन्त कबीर-जिन दृह्य तिन पाथा, गहरे पानी पैठ | 
भं बाबरी इबन उरी, रही किनारे वेड ॥ 
+ प्यारे ! प्रकाश काँ होता है, रिक्तं शयान सें-आकाश मे, कहते 
हे एक रोगी को यूनानी वैद्य ने जुस्ा लिख दिया-तेगी पंसारी के यहां 
गया लुस्खा देकर कहा, कि दर्वा इक्र करदो । पंसारी का बालक 
द्वाइयां इकट्वी करने लगा पर वक्स के एक खानामें हाथ फेररहा 
है। तो पिता पृषता है किक्या इस खाने ह्रद नदीं है । बालक ने 
कहा, भगवान का नाम है । प्यारे ! सोचा । परमास्रा काँ हुश्रा जिस 
का हृदय रिक्तं हे । श्राकाश की न्या है वहां प्रकाश दोगा। 
कविने कदा हैः-- 


21 
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` १-जमाना हम भ बसता है, बसे है हम जमाने य। 


दो आलम साफ उडते दहै, जरा प्राश सिटाने मै॥ 
२-जिस घड़ी खाहिशं भागीं, तो बने शहनशाह ` । 
शक्ल जो बे नर थी, पहले से पुर नूर हं ॥ 
३-गर तू मर जाये तो, जीने का मज्ञा श्राये ते । 
जहर गर॒पीवे तो न्रम्रत कामजा च्राये वभे ॥ 
-ज्ञहर गर मीरानेषी, हो गदं मीरा श्रमर ॥ 
खाल गर खिचनाए, तो शमपसी मज्ञा आए तुभे ॥ 
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भ-गर ठम्‌ हि तथ धाती गी । 
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(<) 


वार पर चट्‌ जा नजञर, शवले खदा त्रये तुभे ॥ 
: धईसा भी पचा बहां तक, जान देने से जोत, 
सूली पर सोते दाप्‌, मदर माये तभे ॥ 
७-गर शाहनशाह्‌ बनना चाह , तो ताजे दुनियां तककर | 
सर कया द अ्रपना, तो मिलने बफा श्राएु तुमे ॥ 
भगवान कृता है, फिर क्या होता है | 

भक्त हमारे दास है, हम भक्तन के दंस | 
हम भवतन मे चू नस, ज्यौ पून मे बास ॥ 
प्यारे-जव दयानन्द ने अपने चप को भगवत्‌ अपण कर दिया नौर 
कद्‌] यद्रि श्राज सु मूला हु पाठ यादन हृश्यातो मँ रपे 
भापको नदी नदी में वहा दुःगा। परिणाम क्या हया, कि सारे 
का सारा पाठ सम्मुख आआगया, अव दयानन्द फूला नहीं समाता 

तो परमात्मा से प्राथेना करता है । 

कमर्‌ कसता द्रं तेरे नाम प्‌,तू सुभाको हिम्मत दे। 
सहारे पर तेरे उठता ह, तेरा मदाह खां होकर ॥ , 
जहां भलू बता, जिस जा, बहक जाऊं हिदायत कर | 
जो हो लगृजिश तो समः को थाम, मेरा मेहरा होकर॥ 
भरोसे पर तेरी इमदाद्‌, के बेडा ` उठाया है । 
कलक के बोफ उठाने पर, ठला हं वेता होकर ॥ 
व दयानन्द परम चरणों मँ आया। पर्थना की, महाराज । 
पाठ सुनिए। गुरूदेव ने पाठ सुना, तो पूषा, किससे. पढ लया । 
दयानन्द ने कट, वेद्‌ कौ पवित्र बाणी कल्याण दरार पुकार की ] ` 
४ श्रोरेम्‌, ऋ्रगन त्रा थाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
ण्वि (शेता "सष्सिर्लरहिषिपी खमि ए. ६६९०२ ०५०१७०४1 








बाणी बलिने वार्ण कोद्ुना नौर उसने पाठ पटाया । ऋषि 
विरजानन्द्‌ जी यह सुन कर पफूले न समाए, अ 1शीवाद दिया, ओर 
जायका पाठ पद्या च्रीरक्ा तू. काल जव्रदै चर्यात्‌ तेरी वाणी 
कालि पर्‌ विजय पाने वाली होगी 
प्यार्‌-्ाजकल क विधार्थी रौर पदनि बालों को दलो । दर दर पर 
शिष्यो के पीये फिरते हे शिष्यो को भाडेका ट वला कर अपना 


(2 


९ 


एक दिन दयानन्द ने गुरू शयान पर का दिया । वृदा क्ट 
समह कर एक कोने मे धर दिया, उठाना भून गया । गरू वरिरजानन्द 
भक्ञाचछ ही ५, चलते समय पांव करडा ककंट पर जा पड़ा; तो क्रोध 
सं पृछा, कि यहां दरहा क्केटक्िसिने रखादै; तो वियार्थियों नेका 
॥क महाराज ! अ दयानन्द की वारी थी, उसने भाद देकर यह पर 
धर [दथा । यहे सुनते ददी गुरूने कडा, बुललाश्नो दयानन्द को । जवं 
सामन च्या तो गुकूदेवने खुधल्लादी से पीटा। जव थक गये, तौ 
दयानन्द न गु क हाथ पक्रड्‌ कर दवाने शुरू किये, शौर कहा म्ा- 


राज (मेरा शरर वच्रह। चाप को बहुत कष्ट हरा होगा । प्या । 


> 


खट थं शिष्य । नयनं सखन गुरू जासं एक वार प्रधना का, [कर 


महाराज । दयानन्द सन्यासी ह, इसको न मारा करे । दयानन्द को 
जवर मालून हश्रा, तो वहत बुरा मनाया । कटा कि मेरा टेदाषन कैसे 
९ दागा | प्यार ! अज जरा अध्यापक शिप्यके कान को हाथ लगाते 
ता कट नरास एङ्‌ कर्‌ कहते दै, आष नेमेशकान कयो पकड़। मेरो 
अपमान क्या । अप का मेरा कान पकडने का क्या त्रधिश्ञार 

से रिपो करता हूँ । ती शरध्यापक विचारे को त्तमा मांग कर जान 
छडानी पड़ती है । यह दै वतमान शिन्ता । सदाचार. अवतो शिष्टा 
चार 4 रमा निशान मिट रहादै। फिर कहते दै राम राज्य हो जावे । 
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( ६८ ) 
वर्तमान शिष्य त्रीर गुरू 


त्ाजकल वि्या्थी, भायः जब यूनिवसिंटी की परीक्ञादेते द 
९ 1 थ ४ न हि (० 

जव परीन्ताथं कमरे मे होते तो वह पुस्तकों से लेख लिखकर जव, 
में द्युपाकर लाति है| जव परीत्ता का पचा बट जाता है; तो उनकी 
देखभाल (10981200) करने के लिये अध्यापक नियुक्त करिये जाते 
| ताकि विद्यार्थ एक दूसरे की नकल न करे; अथवा कोई गुप्त 
लेख लिख कर साथ लाया हो तो उसे पकड ले । 

यदि किसी विद्यार्थी को नकल करने या गुप्त लेख लाया हृ्रा 
देख कर परीक्षक (10१7२५००) पकड लेवे तो उस विद्याथीं क्री 
परीक्ञा भवन से निकाल दिया जाता दे। रौर उसक्रा परिणम्‌ यह 
होता ३ कि बह विद्यार्थी उस परोत्क को अपमानित करने तथा उस 
को गुण्डो द्वार मौत के वाट उतरव। देता है । यदि परीत्तक इस भय 
से उस विद्यार्थी को नही पकडताता पचां देखने वाले जव उस 
विद्यार्थी के पच को हूहू किताव का नकल किया हृ देखतेदैतो 
वह रिपो करते द कि यह पचां किताब से नक्त क्रिया गया है। 
तो खोज की जाती क्रि परीक्ता समय इस पेपर का परीज्ञक कौन था 
तो परीक्तक का बोध हो जाने पर उसे नोकरी से पृथक कर दिया 
जाता दै । 

सज्जनो ! श्रध्यापक को मोदका प्रास बनना या नौकरी से प्रथक दहो 

जनिका कारण, परोक्तक स्वयं ही है । पर कैसे? आजकल प्रत्येक 
स्कु, कालिज मं टुकानदारी जारी दे, वह क्या १ टयूशन । टयशन 
रखने वाले विदार्थी स्वयं नदीं पते । वह्‌ इस लिये नहीं पद्ते कि 
परीन्ता समय मास्टर जीं नकल करा देंगे हम उत्तीणं हो जार्येगे । यदि 
्म्यापक उस को न पदाने पर्‌ दण्ड देता रैतो विद्याथांमाता पिता 
से कहता दैकि सै इल क यहां नदीं पदृता, तो पिता दूखरा अध्यापक 
(तक. दनेश 4.41 वे्रपूशटमपपे जाकर ्ेण यव 
श्मध्यापक अपनी टयृशन के लोभ वस दूसरे श्र्योपकों से मिल 


( ६६ ) 
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कृर यह्‌ निश्चय कर तेते दै करि 


[न 


= ष आप मेरे विद्यार्थी की सहायता करें 
(9 ऊ विदार्थी की अथवा वहं पने इन टयृशन वले विदया- 
५ को तीतर दद्धि वाले विदाथ ऊ पीये बि] देते द बोर उनहं क 
द्तेहे कि इसे नकल कने देना । चनौर किर पर्चा देखते समय अध्या 
पकृ एक दृसरे के विद्यार्थी को उक्तीणं होने के नम्बर देकर पास्‌ क्र 


देतेहे। जिसका परिणाम यदह दहोतादै किं अध्यापकका यह्‌ किया 


41 
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` कमे ही, कस-फल लाता है । अध्यापक ल्ोभवश विदयार्थी के जीवन 


५५५ ष] क >~ \ ९ ०.५६ १ 
को चोरौकरने चनौर ठेसी हत्या करने का श्रभ्यासी वनाता है। यदी 
वोचा हृञ्रा बीज अध्यापक केलिये मौतका रूप वनाकर च्रातादै। 

. [क 1 भ ~ ~^ ५७ 
जव श्रध्यापक मोत का शिकार वन जाताहै तोदोष विया पर 
त्राय जाता है । फारसी का कवि लिखता दैः- 
[क *) 
करदनी परश च्रामदनी पेश 


करद्नं खुद पेश मे त्रायद्‌-फ़लक रा तोहसतं श्रस्त हर 
कै च्रन्दाजी मियाने त्रास्या आरद्‌ जिरो ॥ 
्रथोत-ख्पने किये कमं का एल सामने श्राता। दै पलक को कोसना 
फजूल है चक्षी मे जैस। दाना डाला जातः द वैल श्राटा राता है। 
इन अध्यापकों की उल्टी शिक्त के परिणाम से प्राया सारा 
मारत इन विदार्थो ॐ जीवन से दुखी हे । अवन इनकी भंख 
हे, नकानदहै, न आवह नदहाथहै। नयदमां केनवप केन देश 
न्रीर जातिके ही । चरित्रकातो दिवाल्ा ही निकाला न। रहा दे । 
इसक्रा कारण यदी वतमान के गुरू ही हं । पर यद्‌ भी पत्थर नाथ 
हो गये है । निद्या्थियों से लद्र खाते अपमानित होते हुए भी श्नपनी 
इस वुरी आदत (टयुशन) का परित्याग नहीं करते । भगवान्‌ इनको 
सुमति दे ताकि यह्‌ मनुष्य जीवन के कत्तन्य को जानें ओर उन्हे पालन 


[2 


कर अपने जीवन को पवित्र करं! जिससे विदाथ शद्ध आचार 


विचार वाले हो कर भारत माता के किये सुख शाति का रूप वन कर 
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श्री कृष्ण जी महाराज ® 
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दुबासः छषि श्र कृष्ण जी के गुर ये । जव द्वारका श्राप, तो 
भी कृष्ण चन्द्र महाराज ने नंगे पांव स्वागताथं श्रागे जीकर स्वागत 
किया, लिखा है कि दुर्वासा छषि के साथ शिष्यो की परयोप्त संस्य। 
थी। भी कृष्ण चन्द्र ने भोजन तय्यार कराया, जब भाजन तययाद्‌ 
दो गया । तो दुर्वासा छि ने उसको स्वीकार न कया, कहा यह्‌ अच्छ! 


नहीं । तो दृखरो वार तय्यार कराया गया, तो कद। यद मी दीक नदीं हे += 


स्वीकार न क्रिया जव तीसरी वार भोजन तैयार कराया ता ऋषिने स्वी- 
कार्‌ किया । जब उठकर चलनेल्गे. तो भी कृष्णचन्द्र सं कहा, किप 
नेश्रद्धासे सेवा की, हम प्रसन्नं पर श्राप पर एक विशेष हमारी 
कामन्‌ा हं बह पूरी करदो । श्रीकृष्ण नेका महाराज ! वह आन्ञा 
शीनिय } तो टुवांसा छषि ने क्‌ कि जिस रथ परस चद उसरथ 
को तुम दोनों स्त्री पुरुष खेंचो, यह स॒नकरश्री कृष्ण जी घर श्राए। 
धमेपत्नी से कहा, एक काम करना दै पत्नीने कहा श्रादेश कसे, 
भी कृष्णजी ने कहा पहले प्रतिज्ञाकरोकिजो काम मेः कर्हुगा 
उसे श्राप मानेंगीं । पत्नीने कहा, आज नई प्रतिज्ञा कर? विवाह 
के समय जो प्रतिज्ञा की थी आपने मेरी उसमें क्या टि देखी है जो नई 
्रतिज्ञा कराते ह । यह मन्त्र पढ कर सुनाया। ` 


प्रमे पतियानः पन्था कल्पता शिवा श्ररिषठा पति लोकं 
गयेयम्‌ श | ब्रा १-१.८ 

„यद क्या में भूल गह क्याकभी सने भाजा का उल्लंघन 
क्ियादै। श्री कृष्ण जीने गुरूका भदेश कह सुनाया । पत्नी 
ने कषा, इस श्राप को सुक पर सदेह क्यों हैमैः तो सेवि ह| 


मवद नु य्ली, को ्हिकाध्ाजपस्वी "छोर भी कष +> 
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( १०१ ) 


नेरथ को खीचा, खीचते समय दुर्वासा ऋषि ने दोनों पर खूब हंटर 
लगाये यहां तक किं पीठ लाल कर दी । श्रीकृष्ण अथवा प्लनी ने चँ 
तक नकी । यह्‌ अवस्था देख कर चपि रथ से उतर पड़ शरोर श्री कृष्ण 
जी को आर्शीवाद्‌ दिया च्रौर कहा, वस ! तेरी परान्ता ते ली। 
प्यारे यह थी शुरू भक्ति! चरो श्री कृष्ण चन्द्र के पुजारियो. श्री कृष्ण 
चन्द्र जी की जय पुकारने वालो, श्रपने जीवन का निरीक्ञण कते। 
श्रापमें से कोन माई कालालदैजो गुह भक्तिको जानता है। 


[१ ~ = [१8 ध) 
‰[ ह्वाया 1वच्कानन्द्‌ जा महाराज 
- श्री स्वामी विवेकानन्द जी महारज का पहला नाम नरेन्दरह्मार 


थो माप वेमाल प्रत के रहने वाले भे। श्राप श्री परमहस महात्मा 
रामकृष्ण जी सहराज्ञ के शिष्य थे । त्राप के शुरू देव रोगी हो गये 
सारे शरीर पर फोड़ ही फोड़ हौ गए, नेक भौषधियों के करने षर्‌ 
भी श्मारामन श्नायात्तो डाक्टर ने कह। यदि श्राप के फोड़ांको 
को$ मनुष्य भुख से चूस २ कर रस निकल डले तो चाप बच सकते 
है बरना नहीं । स्वामी विवेकानन्द जी महाराज ने सुना तो कहा, यह्‌ 
सेवा मै कग रौर करने को तस्यार हो गया, पर गुहू देव ने इन्कार 
कर दिया कि मँ मर जाना अच्छा समता हूं ठेसा कदापि न होने 
दुगा । परन्तु स्वामीविवेकानन्दजी ने डाक्टर से एकान्त मं जाकर परथना 
की, कि सेरे गुशूदेवजी को एसी दवादं पलाये कि जिससे वहं वहोश हो 
जाएं ताकि मैः उनके फोडों क। रस चूस लू । कटर ने एेसी जरोषधि 
दी जो शुरु देव को पिला करवेदोशा कर्‌ दिया । तो स्वामी जीने सारं 
फोड़ का रस चूस २ कर वाहर फक दिया। जिस से गुरु देव ख्व 
हो गये, ये थे गुरु ` भक्त स्वामी विवेकानन्द जौ महाराज जिन्द्ौ ने 
अमेरिका देशत मे नाकर मनुष्यत्व का सन्देश प<चाया । सच्चे विवेश 
जञेखा नाम था वैतत बन गये । 


<~ 


ष्ट 
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कृण 
श्री परशुराम जी कणं के गुरू थे । एक दिन गुरुदेव सोये । कणं 
ने पना घुटना तक्रियि के रूपमे गुरूके सर के नीचेदे दिया। गुरू 
देव नीँद्‌ में मस्त हो गये । इस श्रवसा मेँ एक कनखजूरा (एक कोडा 
होता है) निकला ओर उस ुटने को जिस को गुरूके सरके नीचे 
दिया हुतां था चिपक गया । मांस काटर्‌ कर खातारहा; परकणंने 
चूँ तक नहीं की, योर नाही घुटना हिलाया, ताकि गुरू, जी जागन 


पड़ ओर उन को कष्ट न हो । जव गुरू देव जागे तो कणे छी अवसा 
देखी । चकित हो शये । 


“प्यारे यहु थे गुरू भक्तः" , 


॥ 


राधा स्वामी मतके शिष्य श्री सालिगयम जी (भूतपूव पोष्ट- 
मास्टर जनरल) गुरु के वास्ते तीन वजे रात को उठ कर नदी से पानी 
भर लाते ओर रुरू जी को स्नानं कराते! एक दिन किसी ने सालिग 
राम से कहा कि इतनी रात्रि होते श्राप पानी इस ल्िए मर लाते हो 
कि कोद देख न जे. लां आती है । सालिगराम ने यह सुनातो दसरे 
दिन सूयं निकलने पर घुं घरू पौव मं वोँधकर नाचता ह्या पानी भर 
लाया । यह थी गुरू भक्ति | श्राज श्रपनी सन्तान को कहो पुत्र ! पानी 
तोले आ; आंखें दिखाते हे । 


गुरू श्रमरदास जी महाराज 
„ युरू अमरदास जी महाराज का पूवं नाम अमस था । एक दिन 
वषांहो रही थी । गुरुदेव जी के बास्ते जल भरकरलारह। था तो 
कीचड़ से पांव किसला, घडाम से गिर पडा । एक धोवी का घर निकट 
था । घडाम से गिरने की ध्वनि सुन कर धोवी ने श्रपनीं स्त्री 
यह कोन गिरा है । स्त्री ने कदा, अमर निमाना निथाना होगा ? एेसी 


्मापत्ति के सप्रयक्िसिको एेसी पड़ी दै जो पानी सस ला 


गुर देव ने यष शब्द ख॑नेतो धोवन को बल 
रही्थी सत 1111170 | चर, सप्रणति (= 


) महाराज ] मने कहाथा 


इ. 





< 
-५^ भवना--अपना मन अपिक समपण कर र्हा 
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अमरू निमाना, निथानां गिरा होगा शरोर कौन ! गरु ने यह्‌ शब्द 
सुनते दी कहा, कि अव अमरु निमाना निथाना नहीं है यह अमर दास 
निमानं की मान, निथानों का थान होगा, उसे गदी पर विढठा दिया । 
नि जे र करे भ [1 
विना शुर जो करे योग, छीजे काया वधे रोग 
निधि सहितं जो करे योग, अधे काया हट रोग ॥ 
प्यारे-लोकोक्ति दै कि “शुरु विना गत नहीं; शाह विना पत 
ही" । प्राचीन कालमें जव शिष्य गुरु चरणों में विद्या प्राप्निके 
वास्ते पवित्र भावसरे जाताथातो शिष्य वतमान की तरह वादाम, 
पताशे भेट नहीं करते थे किन्तु तीन शष्क समिधादे लेकर गर चरणों 
मे जाते। अग्नि होत्रः करते श्र यह.तीन समिध।दें तीन वेद मन्त्रँ 
से अरग्निक्षीमेट करदे 
प्रथम यन्त इध्मात्माः--ईइसते एक समिधा, सावना यह होती थी 
कि मै अपनी आत्मा मप के समपरंण कररहा ह| 
(२) समिधा अभ्निं तथा घुसमिधाय । इन दो मन्त्रो से दूसरी समिधा 
चदू।ते थे । 


9? 


01 


[8 


शण 


| 
(र)तंत्व समिद्धिरङ्गिरो-्स मन्त्र से तीसरी समिधा) 
(मावना) अपना तन (शरीर) आप कं समपण कर र्हा हू । 
तो आरम्भ में शिष्य को यह शिन्ता गुरू दतं थे 1 
१-च्राजसेत्‌ व्रह्मचारी दै तेरा मुख्य गुरू धमं संयम दै। 
अ 
२--अलस्य त्याग कर सद्‌ा कमं में कौशल रहना । 
२- दिन के समय न सोना । इस से बुद्धि वटती दै । त 
~ क्रोधन करना इससे बुद्धि तथा स्वाखय बिगड़ता हे । ब्रद्मचयं 
क¡ नाश होता है। ॥ 
५--असत्य भूल कर भी न बोलना; इस से विश्वास जात। दै । 
066 र्कि्ोिि ग्न धसगसश्र(नी, को इमु, ऋलस्व 
आतादहे। 


( १०४ ) 


७--सुगन्धित तेल तथा सुरमा न लगाना, इस से विलासित। वदती दै । 

अधिक स्नान; भोजन, निद्रा तथा जागरण से वचना, इस मे 
जीवन में न्यूनता त्राती है । 

लोभ शरोर मोह त्याग देना, इससे जीवन उच्च होता है । 

१०- निन्दा, चुगलो (पष्ट पेष्‌) कभी न करना, न भूटा। दोप 
लगाना। 

११ भय तथा शोक न करना, इससे कायरता आती है । 

१२ नित्य प्रति रात्रि के पिद्धले पहर जाग कर दातुन स्नान कर कृ 
दैश्वर चिन्तन करनां । र: 

१ ३- कोर न करना । इससे भी विलासता बढती है । 

१४ मास, अ्ररडा, महली मदिरा श्रथवा श्रनेक श्रपविच्र' वस्तु न 
खाना । इस से मन तथा बुद्धि मलीन होती दै। राक्तसी यानि 
मिलेगी । 


१५- जूता तथा छते का, प्रयोग न करना । 
१९--भधिक खदरी, कडवी, तीक्तण वस्तु सेवन नकरना। 
१७-सद्‌। वीयं की रन्ता करना । 
१८--थोड़ा बोलना, परिमित खाना पीना तथा सोना। 
ऽ&--सब से शिष्टाचार तथा सभ्यता का ज्यवहार करना । 
२०- सदाचारी बनना। 
स्श्-माता पिता तथा गुज को जागते सोते समय नत मस्तक होकर 
नमस्कार करना शरोर आज्ञा का पालन करना, वों त 
करना । हर एक से प्रम प्रीति का व्यवद]र्‌ करनः। 
शन्त मे यही निवेदन करत। ह छि धर्मशास्त्र तथा अन्य पूर्वी 
तथा पश्चिमी लेखको के आधार पर चद वात भली प्रकार दर्शा गई 


हः किलो सन्तान माता पिता तथा गुह कर आज्ञाकरी नदी, उसक्र) 


९ र 
होना न होना बरावर है। ^ 
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सन्तं छवी 29 कहा: 


॥ जननी जनतो मक्तज न, कै दाता कै सूर । 
५ 


| , नहीतो र्हं बंसरी, काह वावि नु । 
नि 


‰ 
॥/ 
0 
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इस ल्लिए सन्तान छो उचित क्रि जो उसका कन्तंव्य ऊपर 
बतलाया गया दहैउस को पूरा कर के पने पदक ण से उच्ण 
हो च्रपचा नाम उज्जवल करै, द्मौर लोक तथा परलोक में यश के 
गी बते । जव तक शिन्ञा प्रणाली नदीं सुधरती उस समय तक्‌ 
| माता पिता तथा वालक स्वयं ठेखा प्रवन्ध करे कि अपने धमं भ्रन्थां 
| को पद कर अपने कत्तव्य को जानं आर उस पूरा कर। 
„+ जत्र माता पिता ब्रृद्ध दो जायें । उस समय उनकी नेवा का अधिक 
| घ्यान रखना चाहिये क्योकि संसारिक दृष्टि से उक्ती समय के लिये 
माता पिता सन्तान संगते दहै, ्रार उनके पालन पोषण का कण्ट 
उटाते है । जव तक वह कार्यं करने की शक्ति रखते हं उस समय तक 
वालको फे लिए लातिहैश्रौर घर काकायं व्यव्हार करते हे। 
देखी दशा से उनकी सेवा करनी श्रौर उनका आदर करना कोड म 
की वात नदीं है क्योकि वह तो एक प्रकारका स्वाथे हे। सेवा शरोर 
आदर से अर्थो में उसी समय में कदे जा सकते ह जब माता पिता 
यद्ध हो जाने के कारण कायं व्यवहार करने के योग्य नहा, माता 
पिता जीवित तीर्थं होते दै । जीवित इष्ट देव होते दे । जीवित इश्वर 
होते है । जिसने उन की सेवा की शरोर उनको प्रसन्न किया, उसने 
मानो देवतां परमात्मा की उपासना की । जिसने माता परता को 
प्रसन्न किया. उससे परमात्मा कदापि प्रसन्न नदीं हो सकते । 
एक कवि ने कहा दैः- 


ब्चौ का फज क्या है, उसका जवाब यह है । 
मां बाप कहै खिदमत, मां बाप को है खिदमत ॥ 


सन्तान को यही कत्तंज्य अपने सम्मुख रखन। चाहिये, इसी मेँ 
(ह. ल्कह्एादि)द्मावन्तो र०सिितपलिह दो) उणमाता 


=-= --- 


+ 
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{पिता की भक्ति तथा सेवा से होसकता है । जो लोग श्रपने परलोक सुधारने 
क लिए अनेक उपाय. करते परन्तु माता पिता की सेवासे उपराम 
रहते ह उनका साया उद्योग निष्फल जाता दै ईश्वर भक्ति सफ़ल 
नदीं हो सकती । यदि घर में रद्ध माता पिताक्तोश पते है । निसंदेह 
श्रन्य कोई साधन न किये जवं श्नौर माता पिताकी सेवा की जावे 
तो वह कीं इससे अच्छा है कि अनेक व्रत तथा मनेक साधन्‌ करय 
लावे परन्तु माता पिताको दुःखी रखा जावे। जो म।ता पिता की सेवा 
से सुख मोड कर भ्रमु भक्ति तथा अन्य किसी देव की पूजा का मान 
करते दै । उनकी वह कोरी डीगच्मोर थोथ। दाग दे। उस सलुष्य 
से दैश्वर कोसों दूर भागतादै जो माता पिताकी सेवासे उपर।मता- 
करता है । इस का यह अथं नहीं कि ईश्वर भक्ति व्यथ दै किन्तु इसं 
के साथ २ माता पिता की भक्ति भी च्रावश्यक्त है 
कई युव कते है कि माता पिता उद्‌।रता नही दिखाते उनसे 
शरोर उनकी पत्नी तथा वालक्रा से कर्ता का व्यवहार करते हे । संभवतः 
यह्‌ कही २ ठीक भीदहोपरन्तु फिर भी रेसी बुद्धिमता से चलना 
चाहिये क्रि मात पिताकोदुःख नपे । निस्संदेह पत्तिको पत्नी 
तथा बालको को भी दुःख न होने देना चादिए । परन्तु मातः पिता की 
पदवी उनसे वड़ीहै।उन कीओर अधिक ध्यान देना चाहिये 
क्यों क्रि उनकी अप्रसन्नत। चोर दुरशीश बड़ी हानी का कारण होती 
है । फिर यह एक वात ध्यान भें र्खनी चाहिये, फ माता पिता का 
भाव प्रायः अच्छा होता दै । उनका करूरपन भी सन्तान के हितां होता 
ह| एक अर वात भी स्मरण रखनी ` चादिये कि वृद्धोका स्वभाव 
धालकों का सा श्रायां बन जाता हे यह के वस की बात नहीं होती । 
लव वह द कड बोले तो इस स्वभाव की वात को सराहना चादिए । 
` सारांश यह्‌ कि दर अवखा मे सन्तान का कत्तव्य है कि माता 


पिता तथा गुरू की भक्ति तथा सेवा मेँ तत्पर रहे 
€ ररहस्य न्न 
00-पपौरव् 'ोएण्यवनफाजीवं मेगल करिण". ९ र इनक स ता 
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= दय्‌ 
सेवाजोपितु सातु की, कसे श्रद्वा धार । 


त्राय; यश, बल, विद्या, 
र्थात्‌-जो माता पिता वड़ो की श्रद्धा से सेवा कस्ते है उक्तो 
आयु, यश, वल, चिद्या, चार चीज वदृती है । 
श्लोक-पिता स्वगं पिताधर्मः पिताही परमसं तपः |. 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता ॥ 
द्मथौत्‌-पिवा दी स्वर्श; पिता ही धमं, पिता दही त्या पिदर अर्थात 
मात्‌। पिता की जिसने प्रीति से सेवा की, उसने सानां सवं देव 
ता््मांको प्रसन्न कर लिया। 
महात्मा तुलसीदास. जी रामायण में लिखते है-- 
चार पदार्थं कर तल तके, 
प्रिय पितु मतं प्राण॒ सम जाके । 
त्रथीत-मं, अथं, काम मोक्त ये चार पदाथ ्ो मलुष्य जीवन क| 
युख्य उदेश्य है, वह उन लोगो की हाथ को हेली पर ही 
जिन ने माता पिता को श्रपने प्राणों के समान ससम्ाहै। 
बानप्र जाते समय लक्तमण जी को माता दछुमिन्नाका अदेश 
दशरथ राम को सससयो, सीता मात समान। 
श्रयोध्या वन को जानियो, इससे हो कच्यण ॥ 
दोहा- तीरथ श्रनेक, दान वहु, कर वे पर॒ उपकार । 
एक सेवा पिठु सात्‌ की, सद शण प्रधिकार ॥ 
पुन्य तीर्थं संसार भ च्रौर बड़े ताप दान । 


©6-0. प्त नन्तेण्ि रातह. कर. मेव्ण्^मूरमू २ 
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माता पिता गुरु तीन को प्रसन्न करे नर जोय। 
सम्पू सुख तप सफलता, उस नर को नितं होए॥ 
एक फारसी का कवि क्या लिखता है:-- 
जन्नत की रजाय माद्रान रस्त । 
प्न्द्र तह पाय माद्रान श्रस्त ॥ 
श्रथ--स्वगे का सुख माताके पैोत्लेहै। श्रौर बह उसकी 
प्रसन्नता से निकलता हे । 
एक उदू का कवि भी क्या लिखता दै-- 
हम एसी कुल किताबें, काविले ज़्बती समते हैँ | « 
जिन्हं पद कर के ल्के, मां बाप को खबती समभते है ॥ 


`` 


भगवस।प्ति का अन्तिम ध्येयं 
ॐ गुरू मन्त्र # 
मूट्‌ बुद्धि, अन्नानी-शुद बुद्धि ज्ञानी 


जल्ञालपुर जङ्ं (पाकिस्तान) के एक सद्‌ प्रहस्थी के बालक का 
नाम खुरादाल था । खुराहाल को ८-६ उषे की च्यु में सूल में प्रविष्ट 
किया गया, पर खुशाल स्थूल बुद्धिथा; न स्मरति थी न सममः । 
श्रारम्भमें तो अध्यापकने पाठशालामे अति का छभ्यासी बनाने 
के लिये छु न कहा, मौखिक तजंना करते 


ह ४ रते रहे । ब्‌. जब 
प्व फठसोकानमेष्यनिञनपूते्रसथोसीः्भर कु. मय 
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बौतने पर्‌ एक दिन पिताजीते का कि सुशदाल ! भरनी पुस्तक 
लाच्रो आर सुभे सुनाच्नो, क्या पद्‌। हे । खुखहाल पुस्तक लाया, 
पिताक पाठ खनने पर पाठ शून्यदही सुनाया । पिता आ क्रोध में 
अ गए, खुशाल को साथ लेकर स्छरूल मेँ पहुचे मास्टर जीसे कहा 
मास्टर्‌ जी ! आपने इस को व तक क्या पाठ पदाया है कृषाकरो 
एसका ध्यान करो । क्रि यह कितना वड़ा हो चला है, इससे छोटे २ 
वालक क्रितना पदे हणे हँ । पिताजी मास्टरज्ी को कह कर चले गप 
श्रव खुशदाल पर सास्टर जी की कड़ी दृष्टि पडने लगी । मास्टर जी 
पाठ पदं, छुरी करने से पहले उल्ल से पाठ पदाय हृच्रा सुना तो वह 
चुर । अवर सास्टर जी ने ख हाथों से पीटा शरोर अन्ततः रुखसत किया 
चव खुशाल की र तिदिन क्या देशा वनी ९ स्कूल जते ही मास्टर्‌ 
जी सवे भरथम उपे बुलाए ओर करं, कल का पाठ सुनाच्चा प्र उत्तर 
इ भीन दहो, सो मास्टर जी बुरी तरह से ताडना करं शौर वैच पर 
खड़ा करदे । स्घरूलकी दुद्र होने तक वैच पर खड़ा स्ह । श्रन्त में 
मास्टरजी पाठ सनं तो वदी दशापरिमार खा कर्‌ खुशाल घर 
जातां । चरसे पिताजी शौर स्करूलमे मास्टर जी प्रतिदिन मरसम्मत 
करं । मां के पास जाए रोता हन्ना, तो मां सार तो नीं, परन्तु जवानी 
भाड्‌ देवे फिर रोटी खिलावे । निदान खुशदाल के लिये यह प्रोम्ाम 
दैनिक वन गया । खुशहाल नित्य की मारपीट से अति व्याकुल ह 
गया । चारो ओर अन्येर। नजर श्राया । दिल मेँ ठानी कि एेसे जीने 
सेतो मर जाना अच्छा हे। 

जल।लघुर जयं मे एक नाला है जो वर्षा के दिनो मे खूब भर्‌ क 
रहता दे । अव सुशदाल को अपने उक्तं दने का यी साधन दिवा 
दिया कि नालानें लंग क्ता इवकर मर जाऊ, यदी निचय कर्‌ क 
नाला प्र गया, बलांग लगा दी रौर इव ही रहा था तो किसी व्यक्ति 
ने देखा कट नाला में द कर द्वते हए खुशाल को बाहर्‌ निकाला 
नोर सथ लेकर उस को पितो के हवालं क्या, ओर कदा कि खुशी 


जप0.्यत्पन्का पलापु्तन्पलाःसेठलचबा (कैप 1610 कोल ्रोष 
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ध व 
श्राया उषे स्र पीटा । श्व खुशदाल वेचारा हालसे वेदालदहं रौर 
लारररोतादै। कविनेकदा हैः- 
। ‡ ~ स 90 ध ॐ । 
थाह वखती म॑ कव कों किसी का साथ देता ै। 
कि तारीकी मे साया भी जदा इन्सां से रहता है॥ 
प्यारे खुशाल के पिता जी श्रद्धालु थे । अतिथि सत्कार उदारता 
तथाप्रेमसे करते थे। एक दिन भी स्वामी नित्यानन्द जी महाराज 
श्माये, उन्हे पनी वांरिका में ठहराया गया। रात को खुशहाल से 
पिताजीने कहा, कि कल समयपर स्वामी जीको भोजन कराना, 
खुशाल प्रातः उठ शौचादि से निवृत हो कर स्वत चला गया तो 
मास्टर जी ने पाठ सुनाने को कहा । पर उत्तर कुष न रे सका, आज 
मास्टरजी ने खव पीटा क्योंकि नलेमें वनेका समचार मास्टर 
लो को लड़कों से पहले मिजन चुका था । श्व वैच पर खड़ा कर्‌ दिया 
गया । जव छुरी का समय श्राया, पाठ सुना फिर भी याद नदी या, 
फिर मार पड़ ओर कहा, वस राज तुमर्वैच पर॒खड रहो, रौर सव 
सकल के लङके छुरी होने पर॒ अपने घर चनल्ते गये। म।स्टर जी. को 
रजिरटो का कु काम करना था, वह उप कायसं ले रहे। श्राध 
घण्टा बाद्‌ बह फ।रिग हुये, तो फिर पाठ सुना । पाठन आते पर 
फिर पीटा ओर रुखसत किया । 


प्यारे चर पर जव खुशदाल प्च तो पिताजी भीक्ञा कर रह 
धै,क्रोधमें भरे हे थे, क्योकि च्रौर सव मुहल्ले ॐ लड़के आध घन्टा 
पटले आ चुकेथे, पिता जीने खुशाल के देरमें पहुंचने पर न 
देरीमें चाने का कारणा पूदा, वस सूय पीटना आरम्भ कर दिया, 
पिताजी न धरम एक भस रखी थी; उसकी सेवा, पानी पिलाने की 
(डयूटी) खुशदाल के जिम्मे थी जव पिता जी मार कर थकेतों फिर 
हा भख को पानी पिलाया दै तो खुशाल ने कह नदीं । तो फिर 
ग्रद्रीव्े 1 व॒ ह+ ज्ञपि हेज -भोष्पीऽविीप्लाशनोषश्वल्दी 
ावस चा जानना । अव सुशदाल दाल से वेदाल सोता हमा भैस रो 


(ध 


@ (2) 


लोला, तालाब पर्ल्ले गया, भस नेपाती पिया । मैस शक्ति वाली 
पी पानी पीकर क्रिसानकेखेतमें दौड़ गड ओओरजा कर खेत को चरना 
शरू कर दिया । अव किसानने देला तो क्रोधसे पणं दौडता हा 
खेत मेँ पर्चा, खुशाल भस को पकड़ रहा था, तो किसान ने खुश- 
ल को खव पीटा । श्रव खुशाल भस को लेकर घर पुचा पिता जी 

क्रोध सें भरे हयेधैठेये कि खुशद्दालने फिर वडा देर लगादी दै। 
जय खशहाल श्मायातो देरीसे च्रनिका कारण न पृष्धुकर खुव पीटा 
श्रौर कहा, उठा रोटी, स्वामी जी को जाकर खिलांरो। 

प्यारे पाठकरगण॒ ! अव्र तनिक स्वयं सोचो, विचारे खुशहाल 
ऋ क्या अवसा दे । कया खुशहाल के कान नरह, जो पाठ नहीं छन 
सकता था | क्या आंखें नदीं जो पाठ देख नहीं सक्ता था । भगवान्‌ 
नेतो शरीरके सवश्र'ग पूण वनायेये र स्वाख्वमा अच्छा दै। 
मव मास्टर मारे; पिता मरे, पटे, माता धिक्कार, क्या किसी वे 
मारते मारते खशदहाल को पाठ याद्‌ कराया । क्या पाठ्‌ शार यद 
करता ह जो प्रतिदिन शरीर को पीटा जाता है । क्या कोद वद्य, टकरा, 
डाक्टर इस की श्रौषधि कर्‌ सकता? क्याडाक्टराक (९०) 
से टीक हो सकता दै क्रि पाठ याद्‌ करना चा जावे । उत्तर नकार 
होगा चनौर प्रस्य दरीं दै । बेचारा कोमल वच्चा दे, ववसं द पर उपशे 
, चिक्िस्छा कोन जाने 
< प्यारे ! व्हम।न काल यें तो माता, पिता, मास्टर डक्टर्‌ समीं 

शरीर ऊ पुजारी, भोगवादी, स्वयं नहीं जनते कर्दम संसारम च॑या 
„ अये, क्याकरनाहैश्चौरक्रिधरजा रहे ह । कवित द 
५५ “शुरू विना गव नदी” । विना गुरू के छख शान्ति प्राप्त नहीं दहो 
४ 
॥ सक्त तपय ब्रामण मे कडा दै कि धमतमान, पिवृमान, 

आचार्यवान्‌ पुरुषोवेद्‌” । अ गर ध दूलश 1 ४ 

न जो परमात्मा चर अत्म 
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वतमान काल में रुरू कलने बाले यह तीनां प्राया असफल है । 
ष्मयात्मा न्रौर परमात्माका साक्ञात तो वही करवेगा जिसने स्व्यं 
सान्ता किया ह्रां होगा । 
प्यारे | प्रपि को यह्‌ जान लेना चाहिए करि समतिथि को दैश्वर 
का पुत्र कदा गयाहै । ओ्नौरउसकोदही गुरू कदा गयादै। जो ्रन्परे 
से प्रकाश की ओर ले जावेँ । श्रव सुशदाल वेच।रा श्र॑धेरे मे है उसको 
प्रक।श कोन दिखाये जो स्वयं प्रकाश का पुजारी हो। अव अद्ये | 
लच्चे भगवद्‌ पुजारी सच्चे गुरू की शरण में चले जो इस पाठ को 
य।द्‌ कराने बाली कला को खोलते । 
पाठ कगण ! खुशाल ने भोजन उठाया, वाटिका मेँ प्च रः 
धी स्वामो नित्यानन्द के चरणों में एला । नतशिर होकर नमस्कार 
करिया ।भ्रीस्व।मोजीकी दृष्टि खुशाल के मुख पर पडी, शंखं 
लल, हाल से वेदाल हुमा है ओर शरीर निढाल है । 
कवि लिखता रैः- 
घायल की गति घायल जाने, श्रोर न जने को | 
शकि दारद द्र दिलश, खोफे खुदा ॥ 
श्कि पाक, भ्त, न्र्‌, इनादो श्रज्ञ स्यि । 
शकि जुखमे गर रा, मरहम शवद्‌ ॥ 
भ [५१ ॥ 
तोाए नाचीज ई नज्ञरश बवाद्‌ | 
जिस कै दिल मेदर्द॑है इन्सान का ॥ 
जिस के दलि भे त खौफ दै, शज्ञदान का | 
दूर भागे जो रायो से बशर ॥ 
तोहफाए नाचीज्ञ दै उसकी नजर 


। 
भी स्वामी जी महाराज ने खुशदाल से बड़े प्यार भरं 


-् रीथ ख (6 1111101. [21011128 । ४६। 
पपपाभपन्भाेनेरोादिति 








ज ~~ ` 


+ 


करिसीनेतुमच्मोकष्ट द्याह प्यारे ! लुशदालने श्री स्वामी जी 


कर प्यार शरोर सदालुभृति के शब्दको सुनते पुट कर्‌ रोना 
च्रारम् न्तर दिया । श्री स्वामीजी प्यार कर द्मोर पूरे, रौर खुशद्ाल 
त्रचारारोबे। अवसासी दुःखी क्था रोनेकेषरूप में सच्चे गुरूकी 
शष्ण सं वेट ह्या प्रकट कररहादे । व्रा ! धन्य हो ऋछपि दयानन्द 
मदाराज ! युग रें तेसा मला द्या । तेद बारच्चिषके प्यलेपीकरमभी 
त्रिप देने बाले को.चषत पिलाया । दीन टुखियों अनार्यो, विधवा, 
श्रवला््यो की ्ावाज्ञ को खुरा, सच्चे साता पिता बन कर उन को 
„सन्मां प्र चलाया फिर कयां न तरे पुजारी तेरे सद्गुणो की धारणा 
र । 


+ [१ 


। प्यारे श्री स्वामी नित्यानन्द जी महारज तो श्रग्निरूप हीये 
जह्य अग्निहो वहां जीवन दोता दै, उदारता, त्याग; पविद्रतरः प्रकाल 
होता दै । परतित से पतित अये, पवित्र हो जाये । व स्वासी जी महा- 
राज्ञ ने खान, खाना छोड दिया नौर खुशाल के दुःखम दुःखी दौ 
` "गए | च्व मानां खुशाल सच्ची साता की गोदमें पर्हुच गाया ह। 
/ अव खुशाल ने अपनी पहले की सारी श्रवसा चछमोर चआ्ालकी वीती 
श्रव्या प्रकर की जोर सिर जार य्‌ तेना श्रारम्भ कर दिया। स्वामी 
जीने प्यार किया, जल पिलाया ओर का, प्यारे ! वस अरव तरे 
संकट कट गणे, अरव तू सच्चा सखुशदात्त वन जायगा मौर कदा एक 
ड्कंड। कागज का लाघ्नो । खुशाल नेजव पं देखा तो कागज का 
टुकड़ा साफ मित्त गय्‌।। स्वामी जी महाराज कीट किया। स्वामी 
जी महराज ने हृल पेन्सिनत उठाई, काणज्ञ पर गायत्री मन्त्र लिख दिया 


जो निम्न प्रकार है । 

भ ५ (५) ५ दिद + 
तरोरेम्‌ भृशुवेः स्वः तस्वितु वरन्एयंभगोदवस्य धम्‌ह्‌ । 
धियो योनः प्रचोदयात ॥ ५ 


भः ~ र ५ = । ~ 

© (रोह! कह द्य ॥ = क 

0 भनक ०0 $ (वसइ) नि) ५ ता 
र्‌ जव क्कि तुम्दरे माता पता सातं दाग तुम गधन्री मं क जीप 
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प्रतिदिन शुरूकर दो । घत तेरी बुद्धि का विकास्‌ होगा तेरो बुद्धि 
ज्ञान युक्त हो जायगी तेरे सर्वं संकट दूर होकर जसा तेरे पिताने 
तेरा नाम रखा है, वैसा त्‌ खुशदाल, निहाल वन जायगा ] 


प्योरे ! खुशहाल ने मन्त्र लिखा हश्रा ले लिया।श्री स्वामीजी 
महाराज ने भोजन किया फिर खुशाल नमस्कार कर आर्शीचाद्‌ ले 
कर बतेन उठा स्वामी जौ से विदा हृत्रा शरोर घर पहुंचा । अरव रात 
को उठ कर गायत्री मंत्र काजाप ्आरम्भकर दिया। जापकरतेर्‌ दो 
तीन मास के पश्चात्‌ बुद्धि का विकास होने लगा श्रोर पाठ खत्र 
कण्ठ होने लगा । अव रकरूल की वैच न।चे से निकल गद । ६ मासम 
थद्‌ क्लास का मानीटर बन गया। श्रव मातापिता का प्यार चनौर ` 
माष्टर जी खुश होने लगे । श्रव खुशद्याल, खरादाल वन रदा है, 
खुशहाल परोक्ता मे पास होकर ०) का सेवक उप सम्पादक आयं 
गजट. समाचार पत्रका बन गया । भ्रव खुशहाल से खशदाल चन्द्‌ 
धन गये; फिर सम्पादक बने । वाद्‌ मे 'मिल।प' पत्र जारी किया अब 
लाखो रुपये के स्वामी बन गये । धरमपत्नि मिली तो घम युक्त, 
संतान भगवान ने दी तो देश भक्त । संग मिला तो महान आत्मानो + 
का अव लाला खुशहाल चन्द्‌ खुसंन्द बन गये । ब तपत्यागका 
जीवन चरितानि लगे । आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहौर की पचास 
साला सिलवर जुबली मनाने की जव घोषण! कर दी गई तो लाला 
खुशदाल चन्द जी वेद्‌ प्रचार अथं धन संग्रह करने के {लिए लादौर 
से मोली पसार कर चल पड़े । भी बावा गुरमुखसिह जी के दर षर 
भी पचे तो उन्दो ने क| कि जिस कद्र पन्‌ वेद्‌ प्रच।र अर्थ शाप 
न्य खानां से संम कर लावेगे उसी कद्र दे दुगा । यह सुनते 
ही लार खुशहाल चन्द जी वहा से चल पड़े नोर सवा लाख रुपया 
एकन्र कर लाए तो श्री वावा गुरसुखसिह जी ने सवा लाख रुपयों के 


नोटोका हार ला° खुरादालचन्द जी ॐ गले मे डाल दिया यह्‌ अदृ 
व्शाल्सगाणवेकनङ्ारणममान्करो सेका पियि ५५२०० 0\/ ©68100ी† £ 


सज्जनो ! यई सफलता क्यों हई ? इसका कारण व्याग चन्नीर ` 


^) 
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पवित्रता, भक्त रश्च चनौर गाधत्री माताका ही च्र्शवाद था । पश्चात 
हैदरानाद्‌ खत्यात्रह के डिकटेटर बनकर गये । जेल सें जो सत्याग्रह करने 
बालां कौ सेवा की श्रौर रक्ता की च्यौर स्वथं तप किया, तोजेलमेंदी 
भगवान ने (महात्मा! का अधिकार देद्िया श्व मदह।त्मा खुशाल चन्द्‌ 
खुश न्द्‌ बन गये । कहावत है जो जागता है, सौ पाता दै। श्रव 
महात्मा घुशदाल चन्द जी वेद्‌ भक्षत, वेद्‌ साता के सच्चे पुजारी 
अज्ञातवास करने लगे । शरणागत ने शस्ण में ले लिया; उसने वहं 
खच्चाल्पदे दिया) क्याच्नग्निका बाना पहना दिया अब महात्मा 
+ "श्रानन्द्‌ स्वामी जी महारजः हो गये ह । अव जहां जाते दह भगवान 
पेद की अश्रुत बाणी कल्याणी का गीत गते दीवाने मस्ताने होकर 
द्मानन्द्‌ मग्न हो जाते हँ श्रौर श्रोता नर नारी इस ्रसृत रस सेवत 
होकर दशनां क वास्ते जद तहां से पुकार श्राती है । समय प्रदान कर । 
प्यारे ! स्वामी जी ने यह्‌ श्राप वीती अवश्या ला० गणेशर्दाप् 
जी प्रोप्र(इटर भारत गलास कम्पनी, ऊुतुब रोड देहली के मक्छीन 
जवाहर नगर सें जिसक्रा नाम ^श्रयाग निकेतन है; उपदेशं में खना 
शछ्नन्तमें श्रापते कहा तीन वेदांनेतो इस गायच्नी मन्त्र का गीत गाया 
चौथे अरथंवेद ने इस मन्त्र र! महात्म गान क्रिया । श्राज मेरौ श्रा 
ह वषं कीहो चुकीदै। गोया ५८ वपं सुक इस मात। का पूजन 
करते वीत गये, पर इस माता ने सचमुच मरे नाम खुशाल को साथेक 
खुशहाल वना दिया है । पर यां तकत नही, अथववेद का {६ सू 
७१मंन्मे १जो मन्त्र श्राया, वह्‌ इस प्रकार टेः-- 


त्रोम्‌ स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम्‌ पाव 
मानी द्विजनाम्‌, ब्रायु प्राणं परजां पशुम्‌, कीर्ति 
द्रविणं बह्मवर्व॑सं महयम्‌ त्या व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ । 

गायत्री माता अपने उपासक को श्राय, प्राण, सन्तान, नौकर 
चाकर, पश पतसलि०तोःविङ्मण दानक एद्ुजणों 
में पहुंचा देती { 


इस गायत्री माता ने मुक मृद्‌ बुद्धि अज्ञानी को शुद्ध बुद्धि 
प्रदान की चौर ज्ञान सगे दिखाया, आयु, स्वास्थ, सन्तान, पशु, गाय, 
दृध; धन; अन्न, यश कीतिं ्रपना भविति रस. अन्तिम इस चेद माता 
कालो च्रादेश था बह सुमे वेषः पहना द्विया, एक घर का पुजारी था, 
स्मय विश्व का पुज्री वना दिया | 

प्यारे । ्राञ्रो इस गायत्री माता की शरणमे असत समय में 
जचागकर अपनी बुद्धि को शद्ध श्रौर निम॑ल बनाग्रो । एक सदस 
८००० गायत्री ऋ जाप नित्य प्रति किया करो फिर मृत से अम॒तको 
्राप्त करो, यदी गुरू सन्त्रे इस को वेद मुखमातां तथा सावित्री +। 
कहते द जो सुक्तम से शून्य अवस्थामे रक्ता करतीहे। भगवन का ' । 
साक्ञात कराती है मक्त कहत। हैः-- 
‹ ॥ गीत ॥ क 
५ (~ ् (~ ४ ॥ 
हौ गया श्रानन्द्‌ 'दुनिया को रिमा कर क्या करू | 
दिल प्रकाशित हो तो, दीपक राग गा कर्‌ कया करू ॥ 
जल गया श्रज्ञान .का, गह्‌ जाल ज्रग्नि ज्ञान से। 
खुर बुभ जाता है, अब इसको बुभाकर्‌ वया कर| 


(1 


खु [ ०3 भ = [९१ 
यल गया जिसपं राज्ञे पिनहानी | 
> गह = [५8 
हं च समभे गह देश पुलतानी ॥ 
: प्यारे पाठकगण-अव श्राप सोचें, विचारे, खुशाल की न । 
कला किंस ने बनाई । क्या रकरूल माच्टसे कौ मारपा ~" ल 
कला किस ने (म क ध स की मारपीट, नय मास्टरोकी 
टियृशन रखने से, य। जसे दी च्राजकल स्कूल म जुमाना लगाया जाता 
दै उससे वना" या पिता के पीटने ओर्‌ .माताके मड ्मकारसे बना, 
नदी, दर गिज न॒दी, यद विगड़ी कला गायन्नी जाप क क्रनेसेवनो। 
(८, ते ८ ~ मि = ८ 5 {__ ५ 
पवते िणीतासमवोकणयत नीतीश । ` 
आदम्‌ शान्ति! शान्ति ॥ शान्ति], ` 


 . द" 








१ -------- 


अ= 


तेरे इरे ते श्रा गए, रखन बलातू द्वी तू । 

सारे ही जगनू वेखिया, लगदा प्यासतूह्ीतू॥ 
= न 9 (५ ध] 

पापा दे घुस्मर चेर रच्च, वदयां दे काले श्रंधेर विच । 

बेडी टे उगमग डोलदी, चरस किनारात्‌ हीत्‌ ॥ 

तेरे द्वारे ते लम वट 


५९ 


स्वाली द्वारे तो मोडनां, तेरे बिना कोद होर ना 
मेनू है तेरा त्सरा, मेरा सहारा तू ष्ी त्‌ ॥ 
तेर ररे ते वमग 


भँ निमानी दा मानतू, अपना विरद पहचान तू । 
चरां दी प्रीति दादानदे;दाता दुलारयात्‌ हीत्‌॥ 
तेरे द्वारे ते श्रा गणे ५००००००५०० नन ००००१००१०००००५५-००१५०००००० ५ 


्मलां दे लेखे न फोलना, ठेवा दे कंडे ना तोलना।। 
श्रवशुण हारा जहानदै, बखशण हारात्‌ दी नू॥ 
तरे द्वारे ते अ ग त 
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ध्रोटे से बेटे लेबिल, मदी से बडी पुस्तक, 
शादी काडं, तथा अभिनन्दन-पत् 
की छपा के लिये 
श्रा गौरा दिलिग्‌ द्रश् 
सीतारेड चन्टोक्षी 
क 
सदा स्मरण ॒रसिए | 

भाप्का हर प्रकारं का रङ्गीन ओर आक्फ 

कलात्मकं एवं स्वच्छ काम यथा स्मय 

सावधानी ओर सुन्दरता फे 
साथ उचित मूस्य 


| पर होगा । 
एकवार सेवा का अ्रवसर दँ । 
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